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भारतीय धर्म समाज और संपरोपकारिणी तय वात महती प्रकिया उस समय प्रारम्भ हुई 


जब विगत शताब्दी में महान्‌ धर्मसंशोधक, समाज संस्कारक तथा नवोदय के ज्योतिधर ऋषि सप्तम स्वामी | 
दयानन्द सरस्वती ने आर्यसमाज की स्थापना द्वारा देश और समाज में वैचारिक क्रान्ति लाने का सफल प्रयास | 
किया । १६-१७ वर्षो तक निरन्तर देश, समाज और धर्म की सेवा में संलग्न रहने के पश्चात्‌ योगविद्या | 


निष्णात महर्षि दयानन्द ने अपनी क्रान्त-दर्शिता से यह अनुभव किया कि उनकी जीवन सन्ध्या अधिक दूर 
नहीं है अतः परलोक गमन के पश्चात्‌ भी उनके द्वारा प्रारम्भ कार्य सतत होता रहे उनके द्वारा रचित ग्रन्थों का 
मुद्रण एवं प्रकाशन निर्बाध गति से चले तथा देश देशान्तर एवं द्वीप द्वीपान्तर में धर्मप्रचार अनाथ रक्षण 
अथवा अबला उद्धार आदि के लोकोपकारी कार्य पूरे होते रहें इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उन्होंने अपनी 
स्थानापन्न एक सभा की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की, फलतः परोपकारिणी सभा का जन्म हुआ । 
'परोपकारिणी सभा अजमेर का पंजीकरण २७ फरवरी १८८३ ( फाल्गुन कृष्णा पञ्चमी १९३९ वि० ) को 
हुआ । स्वीकार पत्र जो लिखा गया उसके अनुरूप सभासदों की संख्या २३ रखी गयी एवम्‌ अध्यक्ष पद का 


| भार तत्कालीन उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंह को सौपा गया जिनकी वैदिक धर्म में अटूट आस्था थी । 


स्वीकारपत्र लेखन के आठ मास पश्चात्‌ ही कार्तिक अमावस्या १९४० वि० (३० अक्टूबर 
१८८३ ) को स्वामी जी का निधन हो गया । 

परोपकारिणी सभा का वास्तविक कार्य तो स्वामी जी के देहावसान के पश्चात्‌ ही प्रारम्भ हुआ । 
स्वीकारपत्र में स्वामी जी ने परोपकारिणी सभा के सम्मुख निम्न लक्ष्य पूर्ति हेतु रखे थे । 

(१) वेद वेदांगादि शास्त्रों के प्रचार अर्थात्‌ उनकी व्याख्या करने-कराने, पढ़ने-पढ़ाने, सुनने- 
सुनाने, छापने-छपवाने का कार्य । 

(२ wai धर्म के उपदेश और शिक्षा अर्थात्‌ उपदेशक मण्डली नियत करके देश-देशान्तर भेज 
कर सत्य के ग्रहण और असत्य का त्याग कराना | 


` (३) आर्यावर्तीय और दीन मनुष्यों के संरक्षण पोषण और सुशिक्षा का कार्य । 
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SSSR स्वतन्त्र देश का गुलाम प्रधानमंत्री 


मैकाले से अधिक इस देश का भला करने वाला 
दूसरा कोई नहीं हुआ है। जिसने यहाँ के अनपढ़ गंवार 
लोगों के भले के लिए अपने देश को चिन्ता छोड़कर 
भारत की चिन्ता की और जी जान से इस देश का भला 
किया। यह सन्देश है महान्‌ भारत देश के प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह का, उनकी इस मोहक अदा पर किस 
अंग्रेज का मन मोहित नहीं हुआ होगा? 

मैकाले ने सोचा जरूर था कि वह ऐसा कुछ करे 
जिससे इतना अच्छा परिणाम निकले। परन्तु उसे इतना 
विश्वास तो नहीं रहा होगा कि जो कुछ उसने सोचा है 
यह देश उसे उसके सोचे से भी अधिक दे देगा। मैकाले 
को इस देश में आकर शासन करने में जब कठिनाई 
अनुभव हुई तो उसने इस देश में एक सर्वेक्षण कराया था 
जो १८३४ में किया गया। सोलह सौ लोगों ने तीन-चार 


- वर्ष परिश्रम करके जो निष्कर्ष निकाले थे उनमें दो प्रमुख 


थे, पहला कि यह देश समृद्ध और सम्पन्न है, इसकी 
सम्मन्नता के चलते इसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। 
उसने इस समृद्धि का कारण गौवंश की सुरक्षा और 
उसकी बहुतायत में देखा और उसे खत्म करने की योजना 
बनाई, उसे समाप्त कर दिया आ: देश में जो समृद्धि 
बची है वह अंग्रेज की बनाई और दी हुई है हमें इसका 
धन्यवाद अवश्य करना चाहिंए। दूसरी बाधा जो मैकाले 
को मिली वह थी यहाँ कि शिक्षा व्यवस्था जिसने 
मुसलमानों के आक्रमण और विन्सश के बाद भी ज्ञान 
विज्ञान को परम्परा को बनाये रखा था। इसका ध्वंस 
किये बिना इस देश को कुछ दे सकना संभव नहीं था। 
अतः उसने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को तहस-नहस 
'कर दिया। यहाँ की शिक्षा सामाजिक और पारिवारिक 
परम्परा में सुरक्षित थी। समाज के पतन के दिनों में जब 
सब को शिक्षा का अधिकार नहीं था तब भी इस देश में 
पढ़े लिखों की संख्या आज से अधिक थी। 

अंग्रेजों ने मंदिरों, आचायों के घरों, मठों में चलने 


चेका रन sua 


वाली पाठशालाओं को जबरन बन्द ही नहीं कराया अपितु 
मद्रास के कलेक्टर ह्यूम से आदेश निकलवाकर इन 
'पाठशालाओं की सहायता करने वालों को राज का अपराधी 
घोषित करवा दिया और सारे तन्त्र को समाप्त कर दिया। 
इसी सर्वेक्षण में शिक्षा की दशा का वर्णन करते हुए कहा 
गया है- उस समय की मद्रास प्रेसीडेन्सी में ५७ हजार 
गांव थे जिनमें ५२ हजार हायर लर्निंग सेंटर थे तथा १९ 
हजार चिकित्सा प्रशिक्षण के केन्द्र थे। इससे समाज में 
शिक्षा के प्रसार का अनुमान लगाया जा सकता है | इतिहास 
साक्षी है जब कर्नल हूट की हैदर अली से लड़ाई हुई थी 
उस लड़ाई में हैदर अली ने कर्नल हूट कौ नाक काटकर 
उसके हाथ पर रख दी थी और कहा था लन्दन में जाकर 
अपने बाप को दे देना, उस नाक को लेकर कर्नल हूट 
भागा था तब गांव वाले ने उसकी सहायता की थी। 


ग्रामीण ने कर्नल हूट से पूछा तुम्हारी नाक कैसे कटी तो 


उसने बताया अपनी तलवार से ही मेरी नाक कटी तब 
उसने गांव के चिकित्सक के पास ले जाकर उसके नाक 
कौ शल्य क्रिया कराई और उसकी नाक जैसे पहली थी 
वैसी हो गई। वह इंग्लैण्ड गया वहाँ से अपने डॉक्टर 
मित्रों को लेकर भारत आया और उस चिकित्सा से उनका 
परिचय कराया। ये मनमोहन सिंह जी की गलती तो नहीं 
है कि वे नहीं जानते कि अंग्रेजों में हमसे क्या छीना है 


U) 


परन्तु जो दिया है उसको वे विस्तार से जानते है । उसका . 
धन्यवाद करना चाहिए, उन्होंने उसी कर्त्तव्य का निर्वाह . 


किया है, इसे कोई गलत समझता है तो कृतघ्न ही होगा। 
प्रधानमंत्री का विचार है- 'हमारी न्यायपालिका, 
विधायी तन्त्र, हमारी नौकरशाही, हमारी पुलिस सब ब्रिटिश 


प्रशासन से निकली महान्‌ संस्थायें हैं और इन्होंने हमारे 


देश की काफी अच्छे ढंग से सेवा की है। राज की सभी 
विरासतों में अंग्रेजी भाषा और आधुनिक विद्यालय तन्त्र 
से ज्यादा महत्त्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अगर आप क्रिकेट 
को छोड़ Š तब। भले ही यहाँ के लोग हमारे द्वारा बोली 


टे MNS ) 
ॐ अगस्त २००५ अ २८२ 
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जाने वाली भाषा को मान्यता न देते हों लेकिन मै आपको 
विश्वास दिलाता हूँ कि यह अंग्रेजी ही है जिसे हम 
लोगों ने अपना बना लिया है। सभी लोग इस बात पर 
राजी होंगे कि अंग्रेजी भाषा भारतीय रचनात्मकता से 
सुदृढ़ हुई और हमने आपको सलमान रशदी और आर.के. 
नारायणन जैसे लेखक दिये, ये शब्द कृतज्ञता की पराकाष्ठा 
कहे जा सकते हैं। इन शब्दों में मैकाले का प्रतिबिम्ब 
झांकता दिखाई देता है। मैकाले का सिद्धान्त था पहले 
जोतो और फिर बोओ क्योंकि जो फसल खेत में खड़ी है 
उसके रहते कोई दूसरी फसल खेत में उगाई जाये यह 
संभव नहीं है। अतः जो कुछ भारतीय परम्परा में था उसे 
नष्ट करने में उसने कोई कसर नहीं 'छोड़ी। उसका एक 
ही स्वप्न था इस देश का रहने याला तन से भले ही 
अंग्रेज न बन सके परन्तु मन-मस्तिष्क से अंग्रेज बन 
जाग। जब ऑक्सफोर्ड में मनमोहन के शब्द उसकी 
स्वर्गीय आत्मा ने सुने होंगे तो उसे अपनी योजना की 
सफलता पर गर्व अनुभव हुआ होगा। यह तो ठीक है 
कि अंग्रेजों ने इस देश को न्यायपालिका दी है, अच्छा 
होता यह विचार किया जाता कि इस देश को इस 
न्यायपालिका ने क्या दिया? बहुत आंकड़े बताये जा 
सकते हैं न्यायपालिका के योगदान के, परन्तु इस देश 
की जनता के साथ जितना अन्याय अंग्रेजों ने न्यायपालिका 
के माध्यम से किया है उसे हमारी सरकार जारी रखे हुए 
है और उस पर गर्व करती है, तो इसे गुलाम की मालिक 
के लिए की गई चापलूसी कह ज्यादा ठीक होगा 
क्योंकि भारत में न्याय व्यवस्था थी'और आम आदमी के 
पहुँच में थी। उसमें उसे बिना पैसे और बिना समय 
- गये न्याय सुलभ था। उसके स्थान पर यहाँ के आम 
आदमी के लिए न्याय की आशा में दुराशा मात्र दी ग़ई। 
परन्तु सामान्य जनता का समय और धन न्याय की मृग 
मरीचिका के पीछे नष्ट हो रहा है इसका बोध मनमोहन 
सिंह जैसे लोगों को कभी नहीं हो सकेगा। 
अंग्रेजों ने इस देश को नौकरशाही और पुलिस 
k केस मंदी गे सि लाता के रूप में दीं ये अंग्रेजी पढे-लिखे लोगों का मत 
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हो सकता है परन्तु नौकरशाही और पुलिस ने इस समाज 
में अपने को आतंक, भ्रष्टाचरण का पर्याय बना लिया है, 
अंग्रेजों ने इसे अपने सुरक्षा तन्त्र के रूप में विकसित 
किया था। ये वर्ग आज भी शासक की सुरक्षा कवच का 
काम करतें हैं, जनता पर अत्याचार और लूट खसोट 
करने में ही अपने कर्त्तव्य की इति श्री समझते हैं। हमारे 
देश के प्रधानमंत्री को अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी विद्यालय 
अंग्रेजों की दी विरासत लगते हैं। यहाँ का शासक आज 
तक अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी दिखाना चाहता है, 
यहाँ की जनता के प्रति नहीं । अंग्रेजी अंग्रेज को खुश 
कर सकती है, इस देश के आम आदमी कों नहीं। जो 
व्यक्ति अंग्रेजों की विरासत संभालने और बढाने के 
गौरवपूर्ण कथन में अपने जीवन की धन्यता समझता हो 
तो उसका अपनी परम्परा, इतिहास और देशभाषा के 
प्रति कितना गौरव होगा इसकी कल्पना की जा सकती 
है। माँ एक होती है, उसी प्रकार मातृभूमि और मातृभाषा 
भी एक ही होती है। जो स्थान आप अंग्रेजी को दे चुके 
वह फिर अपनी भाषा को तो नहीं दे सकते। इसमें 
प्रधानमंत्री का दोष-नहीं, जो बच्चे अंग्रेजी सभ्यता और 


. अंग्रेजी भाषा के वातावरण में पलते और बढ़ते हैं उनसे 


इसके अतिरिक्त क्या आशा की जा सकती है? 
मनमोहन सिंह यदि प्रधानमंत्री के रूप में सोनिया 
के लिए सुविधाजनक हो सकते हैं तो अंग्रेजों के लिए 
क्यों नहीँ? प्रधानमंत्री ने जो कुछ ऑक्सफोर्ड में कहा 
यदि वह मनमोहनसिंह के व्यक्तिगत विचार होते तो 
उतनी आपत्ति नहीं थी, परन्तु देश के एक प्रधानमंत्री के 
जाते जो कुछ भी कहा है उससे किसी देशवासी को 
गौरव का अनुभव नहीं हो सकंता। मालिकों के गुण- 
गौरव का गान गुलामों की परम्परा होती है, आत्माभिमानी 
और स्वतन्त्र देश के नागरिक की नहीं। इस देश को 


-अंग्रेजों ने अंग्रेजी दी, मान भी ले अंग्रेजी पढ़कर लोग 


महान्‌ बने, सम्पन्न बने, प्रगतिशील बने, परन्तु तीन सौ 
वर्षों में दो प्रतिशत लोगों के लिए आप यह सुविधा जुटा 
सके, परन्तु इस देश की ९८ प्रतिशत जनता को आपने . 
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इस भाषा के कारण गूंगा और कैदी बनाकर रखा, यह 
अंग्रेजो का कोनसा वरदान है जिसके लिए हम उनका 
धन्यवाद करें? हाँ इससे इतना प्रमाणित जरूर होता Š 
कि अंग्रेज भले ही सीधे इस देश पर शासन न करते हों 
परन्तु उनके प्रतिनिधि के रूप में काले अंग्रेजों का शासन 
इस देश पर विद्यमान है और यह देश आज भी अंग्रेज 
और अंग्रेजियत का गुलाम है। मनमोहन सिंह ने अपने 
वक्तव्य में एक तथ्य पर गौर करने के लिए कहा है- 
भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का एक महत्त्वपूर्ण नारा था- 
स्वशासन सर्वदा अच्छे शासन से ज्यादा कीमती है। 
परन्तु अच्छा होता यदि वे यह भी कह देते कि यह नारा 
किसने दिया था। किसी अंग्रेज का दिया होता तो शायद 
उन्हें याद रहता, परन्तु यह उद्घोष सब से पहले स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने किया था और अपने अमर ग्रंथ 
सत्यार्थ प्रकाश में लिखा था- “विदेशी राज्य चाहे माता- 
पिता के समान सुखदायक क्यों न हो परन्तु वह अपने 
राज्य से अच्छा नहीं हो सकता। यदि भूल से भी यह 
सिद्धान्त मनमोहन सिंह मान लेते तो जो गलती उन्होंने 
इस देश के साथ की है उससे बच सकते थे। जब 
स्वशासन विदेशी से अच्छा होता है तो विदेशी-भाषा 
देश-भाषा से अच्छी कैसे हो सकती है? परन्तु यह 
आत्म-अभिमान हमारे में है कहाँ? हम तो उस धूल से 
भी गये बीते हैं जो ठोकर खाकर माथे पर चढ़ती है। 
अतएव कहा गया है- 2 
पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति, 
स्वस्थाःदेवापमानेऽपि देहिनो हि वरं रजः। । 
: -धर्मवीर 


जो भीतर से शत्रु से मिला हो और अपने 
साथ ऊपर से मित्रता रखे, गुप्तता से शत्रु को 
भेद देवे, उसके आने-जाने में उससे बात करने 
में अत्यन्त सावधानी रखे, क्योंकि भीतर शत्रु 
ऊपर मित्र पुरुष को बड़ा शत्रु समझना चाहिए | 


धनेषणा 
: डॉ. रामवीर 
कोई मानंव मिला न ऐसा 
जिसे न प्यारा लगता पैसा, 
साधु संन्यासी तक जग में 
प्रायः मांगते पाये पैसा ! 
पैसा पाने की इच्छा से 
क्या क्या मनुज नहीं करता है, 
जो कुत्सित वर्जित राहें हैं 
उन पर भी निर्भय चलता है । 
पैसा पैसा हाय रे पैसा 
यह विचित्र दुश्चक्र है ऐसा, 
इस में फंसे की कठिन है मुक्ति 
कोई नहीं बचाव की युक्ति। 
स्वास्थ्य और सद्गुण सब खो कर 
पहले पैसा पाना चाहता, 
पुनः उसी पैसे के द्वारा 
लुप्त गुणों को लाना चाहता! 
धर्म अर्थ और काम मोक्ष में 
जो अर्थ मात्र का सेवन करता, 
वह मानव मानव न रह कर 
धनपिशाच बन कर रह जाता। 
माना पैसा है आवश्यक 
इस में नहीं किसी को भी शक, 
किन्तु कब कितना और कैसे 
यह विचारना परमावश्यक। 
प्रभुवर! कुछ ऐसा हमें वर दो 
धन तो दो, न धनोन्माद दो, 
धन के सिवा भी जो हैं उत्तम . - 
उन चीजों का भी प्रसाद दो। 
अध्यक्ष संस्कृत विभाग 
राजकीय सान्ध्य महाविद्यालय, 'फरीदाबाद- 


-सत्यार्थ प्रकाश 2 — य C ` es 
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< 
. (प्रबचन से उद्धृत ). 
स्वामी विष्वङ्‌ परिव्राजक 


अष्टांग योग में तपस्या को बहुत अधिक महत्त्व 
दिया गया है। महर्षि वेद व्यास ने तप की महत्ता को 
स्पष्ट रूप से बताते हुये लिखा है “न अतपस्विनो योगः 
» सिध्यति' अतपस्वी व्यक्ति को थोग की सिद्धि नहीं 
होती अर्थात्‌ वह ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकतां। 
- आन्तरिक निर्मलता, आन्तरिक पवित्रता बिना तपस्या के 
नहीं हो सकती। संसार में रहते हुए जिन-जिन पदार्थो, 
वस्तुओं, व्यक्तियों के साथ हम जुड़े हुए हैं उनको छोड़ 
नहीं पाते हैं, उनका त्याग नहीं कर पाते Ç | त्याग की 


भावना हमारे में नहीं आ पा रही है जिसके कारण से हम - 


तपस्या नहीं कर पा रहे हैं। त्याग नहीं अतः तपस्या 
नहीं। 
महर्षि वेद व्यास लिखते हैं 'अनादिकर्मक्लेश- 


वासनाचित्रा प्रत्युपस्थितविषयजाला चाशुद्दिर्नान्तरेण . 


तपः संभेदमापद्यते इति तपस उपादानम्‌।' तपस्या का 
विधान इस लिये किया है कि बिना तप के चित्त की 
अशुद्धि छिन्न-भिन्न नहीं हो पाती। अनादि काल से हम 
कर्म करते हुये आ रहे हैं, जो राग व द्वेष के कारण बन 
रहे हैं। राग और द्वेष से प्रेरित होकर हम न जाने कितने 
कर्म करते जा रहे Š | हम अनादि काल से कर्म करते आ 
. रहे हैं और इन कर्मों के क्लेश हैं जिनके आधार पर हम 
` उन पाप कर्मों को करते आ रहे हैं। राग या द्वेष से युक्त 
हो कर जिन कार्यो को हम कर रहे हैं वे हमको ईश्वर से 


दूर कर रहे É | क्लेशों के कारण जिन कर्मों को करते जा 


रहे हैं उनको करते हुए हमारे मन के ऊपर संस्कार पड़ते 
हैं, वे भी अनादि काल से पड़ते आ रहे हैं। इतने अधिक 
संस्कारों को मिटाना हो तो वह बिना तपस्या के हो नहीं 
सकता और वह तपस्या हमसे हो नहीं रही। जैसे ही 
` विषय हमारे सामने उपस्थित होता है, हम चाहते हुए या 


“न चाहते हुए सब कुछ भूल करके उसके साथ जुड़ जाते 
नचाहतहुएस 3४७ f — C ` 55 
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- है । मोटा उदाहरण Ç जब खाना सामने आ जाता है तब 


हम सब भूल जाते हैं, उसी में लग लाते हैं, छोड़ नहीं 
पाते, त्याग नहीं कर पाते। जब कोई मनोरम दृश्य सामने 


आता है तो उसको देखे बिना रह नहीं पाते उसका त्याग 
'नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही जो कोई भी विषय हमारे 


सामने आता है उसको बिल्कुल साथ लगा करके चलते 
हैं। मैं और मेरापन उसके साथ लगा हुआ है, चाहे वह 
जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु। बिना तपस्या के यह त्याग 
की भावना हमारे अन्दर नहीं हो सकती। तप नहीं अतः 
त्याग नहीं। 
किसी को कहा जाता है- देखो अब अवस्था हो 
गयी है वानप्रस्थ आश्रम में आ जाइए । तो कहते हैं देखो 
न, घर पर रहकर भी तो मैं वही कार्य कर रहा हूँ। ध्यान 
करता हूँ, हवन करता हूँ, दान देता € | ये करता हूँ, वो 
करता हूँ, सब करता हूँ। फिर क्या अन्तर हुआ? करना 
तो वही है न, चाहे घर पर रहकर करो या आश्रम में। 
वस्तुत व्यक्ति अपने राग को-पकड़ नहीं पा रहा है। घर 
की जिम्मेदारी तो पूरी हो गयी लेकिन घर छोड़ा नहीं जा 
रहा है। इसलिये नहीं छोड़ा जा रहा, क्योंकि अनादिकाल 
से राग और द्वेष से युक्त होकर जो कर्म किये हैं, उनकी 
वासनाएँ, संस्कार हैं। वे हमको छोड़ने नहीं देतीं। ऐसी | 
स्थिति बिना तप के हट नहीं सकती। उसके लिये तप 
करना पड़ता है। हम उस तपस्या,को समझ नहीं पा रहे 


' हैं जिसके बिना योग की सिद्धि हो नहीं सकती। 
` अनादिकाल से संस्कार हमारे मन के अन्दर हैं वे इतने 


जबरदस्त हैं कि हम उनसे प्रेरित होते रहते हैं। आप 
कितना ही उपदेश सुनते जाइए किसी के सुनने-सुनाने 
से वे संस्कार नष्ट नहीं हो सकते, जब तक कि जीवन में ` 
त्याग की भावना नहीं आयेगी, जब तक हम उसे छोड़ न 
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कई बार हमको ऐसा करना पड़ता है हमारे लिये वो 


लाभकारी होते हुये भी त्याग करना पड़ता है 'सुखार्थी 


वा त्येजत्‌ विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत्‌ सुखम्‌।' ये 
विद्यार्थी के लिये कहा जा रहा ë | यदि आप को पढ़ाई 
करनी हो तो आप सुख-सुविधाओं के पीछे मत दौड़ो, 
नहीं तो आप पढ़ नहीं सकते | यटि:विद्या को प्राप्त करना 
चाहते हो तो तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। 
आप सुख-सुविधाओं को त्याग करो इसका अर्थ यह 
नहीं कि आपको खाना-पीना-सोना कुछ नहीं करना। 
विद्या को प्राप्ति में जो बाधक न बन सके वहाँ तक 
आपको तपस्या करते जाना है। ठीक इसी प्रकार से यदि 
योगार्थी हो तो 'सुखार्थी वा त्यजेत्‌ योगं, योगार्थी वा 
त्यजेत्‌ सुखम्‌।' यदि योगार्थी बनना चाहते हो तो आपको 
सुख को त्याग करना पड़ेगा। यदि आपको सुख ही 
चाहिये तो उसी घर को पकड़ करके वहीं बैठना, किन्तु 
योग को छोड़ना होगा। उन्हीं वस्त्रों में आप रहना चाहते 
हो, वैसा ही बोलना चाहते हो तो आपको योग का त्याग 
करना होगा। यदि योगी बनना चाहते हो, वास्तव में 
आपको इच्छा है अन्दर से, तो संसार का वैभव जिसको 
हम अपने साथ जोड़ करके रखते हैं उसको त्याग करना 
ही पड़ेगा। ये उसे नहीं कहा जा रहा है जो युवा है, 
जिसने अभी-अभी शादी की है। यह उसे कहा जा रहा 
है जिसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया है। 
अब ये मत सोचो कि घर में रहते हुए भी तो कर 
सकते हैं। आज प्राचीन काल जैसा जङ्गल कहाँ है, 
आश्रम कहाँ है, कुटिया कहाँ मिलेगी? बहाँ ये होगा कि 
नहीं, वो होगा कि नहीं? यदि व्यक्ति की अन्दर से इच्छा 
होती है तो वह किसी को नहीं देखता वह तो ईश्वर को 
देखता है कि ईश्वर की आज्ञा क्या है 1 मैं ईश्वर प्रणिधान 
करता हूँ अथवा नहीं? यदि मै ईश्वर प्रणीधान करता हूँ, 
मेरे सामने ईश्वर है, ईश्वर की आज्ञा है, उसने कहा है तो 
मेरे को करना है। करने के लिये व्यक्ति को त्याग करना 
पड़ता ë | किन्तु छोड़ते हुये उसे धक्का लगता हे | पता 


नहीं त्याग करने पर मेरा क्या होगा? सावधानी रखें, 
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इतना त्याग न करें कि आपका उद्देश्य धरा का धरा रह | 
जाय, इतनी .तपस्या न करें कि तपस्या से उद्देश्य ही | 


धूमिल हो जाय। तपस्या.करो लेकिन चित्त की प्रसन्नता 


बनी रहे। मन शान्त रहे, मन प्रसन्न रहे, मन तृप्त रहे।जो | 


आप कर रहे हो उससे आपको सन्तुष्टि मिले। 

जो व्यक्ति घर पर रहता है उसको ये कहा जाय 
आओ यहाँ पर आश्रम में, यहाँ आकर के दस दिन 
रहना। जैसा हम खाते हैं, वैसा खाना, जैसा हम पढ़ते हैं 
बैसा पढ़ लेना, जैसा हम सोचते हैं वैसा सोच लेना, 
जैसा हम ध्यान करते हैं वैसा करते जाना। तो पता चल 
जायेगा कि ध्यान क्या होता है, विद्या s= होती है, 
तपस्या क्‍या होती है, दिनचर्या क्या होती है। उसकी 
प्रतीति हो जायेगी, स्पष्ट हो जायेगा। कई बार व्यक्ति 
ऐसा सोचता है कि इसको कोई काम नहीं था, इसके 
पास योग्यता नहीं थी, इसके पास कोई और स्थिति नहीं 
थी इसलिये यह आश्रम में रहता है, समय बिता रहा है। 
कभी व्यक्ति सोचने लगता है जिसके पास कोई कार्य 
नहीं है वह गुरुकुल या आश्रम में जाकर बैठ जाय, बस 
खाना-पीना तो मिल ही जायेगा। व्यक्ति को गुरुकुल या 
आश्रम में तपस्या करनी पड़ती है, अनेक बातों को 
झेलता हुआ जब अपनी साधना व अध्ययन में लगता है 
तो उसकौ पता रहता है कि मै कितनी तपस्या कर रहा 
हूँ। घर में तो कोई रोक-टोक नहीं रहती Š | जब चाहे 
तब उठता है, जब चाहे तब खाता है। धुले हुये कपड़े 
मिल रहे हैं। जब सोना चाहता है तो बिस्तर लगां हुआ 
मिल रहा है। कोई काम उसको करना नहीं पड़ रहा है 
सब सुविधायें हैं। इन सुविधाओं के कारण से उसका 
मन उसी में लगा रहता है, उसको वो त्यागता नहीं, 
उसको वो छोड़ नहीं पाता। मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं 
तपस्या करनी पड़ेगी, बिना तपस्या के कुछ मिल जाय ये 
नहीं हो सकता। इस मार्ग को समझने का प्रयास करना। 

जैसे ही वह घर को छोड़ता है और वानप्रस्थ आश्रम 
में प्रवेश करता है तो शास्त्र कहता है ब्रह्मचर्यवान्‌ ब्रह्मचारी 
बनकर घर छोड़ो। भाई साहब! ऐसे नहीं ये लाओ, वो 
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लाओ, ये करो, वो करो। अब वह पत्नी नहीं रही, अब 
वह स्थिति नहीं है, खुद को करना पडेगा, करो, स्वयं 
को सामर्थ बनाते हुये आप को ही करना पड़ेगा। 
ब्रह्मचर्यवान्‌ ब्रह्मचारी बनके घर सै निकलो। जैसे एक 
ब्रह्मचारी तपस्या करता है जिस तरह वह जीता है, अपनी 
जीवन शैली में जो-जो उसको करना पड्ता है वैसा का 


वैसा आपको करना पडेगा। तब जाकर आप वहाँ तक 


पहुँच सकते हो जहाँ तक पहुँचना चाहते Ç । तपस्या तो 
हर आदमी को करनी पड़ेगी। यानि जो-जो ईश्वर का 
दर्शन करना चाहता है चाहे किसी भी आश्रम में रहे, 


_ चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, चाहे वह कैसी भी : 


आर्थिक अवस्था वाला हो उसको वे सब कार्य करने 
होंगे जिनको करने से ईश्वर का दर्शन होता है। हाँ रुग्ण 
व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा है कपड़े धोओ। जो समर्थ 
हैं, जो धो सकता है धोने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता 
है। काम नहीं करोगे शरीर को हिलाओगे-डुलाओगे 
नहीं तो बहुत मुश्किल हो जायेगा, जीना हराम हो जायेगा। 
ऋषियों ने सोच समझ "करके तपस्या का विधान किया 
है, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। हानिकर संस्कारों 
को ढोते जा रहे हैं, उन संस्कारों को और ज्यादा इकट्ठा 
करते जा रहे Š | जिस राग-द्वेष को मिटाना चाहिये था 
जिन कर्मा से बिल्कुल अलग होना चाहिये था, जिन 
कर्मों को करना भी नहीं चाहिये था, उन्हीं में जाके 
फंसते जा रहे हैं। जीवन भर उन कर्मों को किया, अब तो 
कम से कम त्याग करो, दूसरे कार्य करना शुरु करो। 
उन्हीं राग और द्वेष के कर्मो को करते जायेंगे तो अनादि 
काल से जितने कर्म कर चुके हैं उनमें और वृद्धि होती 
जायेगी, अविद्या और हावी हो जायेगी, हमें और नचाने 
लग जायेगी, हम ऐसे ही नाचते चले जायेंगे। अविद्या के 
कारण से हमें न जाने क्या-क्या करना पड़ रहा है। जैसे 
मदारी बन्दर को नचाता है ऐसे ही अविद्या हमें नचा रही 
है। हम उन संस्कारों को अपने अन्दर बनाते जा रहे हैं 
जिनको मिटाना चाहिये 'था। जिसको ज्ञान व विवेक 
रूपी हथौड़े से चोट मार-मार के नष्ट करना चाहिये था 


SS — —— — तमन्ना 
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उसको और पुष्ट करते जा रहे हैं। खाने के, पीने के, 
देखने के, हर चीज के, पाँचों विषयों से सम्बन्धित संस्कारों 
को.ओर पुष्ट करते जा रहे हैं, खाद-पानी डालते जा रहे 
हैं। 

. जब वह तपस्या करने लगता है तब उसको बड़ा 
कष्ट लगता है, दुःख लगता है। उसको ऐसा लगता है 
कि अब यह भी छोड़ना पड़ेगा, मिठाई बिल्कुल नहीं 
खानी, नमकीन बिलकुल नहीं खानी, जंग फूड नहीं 
खानी, फास्टफूड नहीं खाना हैं, कभी-कभी भी नहीं 
कभी पार्टी में जाने पर भी कुछ नहीं खाना है, हाथ भी 
नहीं लगाना है, बड़ा कष्ट होता है व्यक्ति को। उस पीड़ा 
को. सहन नहीं कर पाता है। जिन संस्कारों को अपने 
अन्दर जोड़ा था उनसे प्रेरित होकर खाना चाहता. है, 
देखना चाहता है, भोगना चाहता है। इच्छा की पूर्ति न 
होने पंर पीड़ा होती है। लगता है सारे के सारे लोग खा 
रहे हैं। खाने का सामर्थ्य रखते हुए, सब कुछ होते हुए 
मेरे को छोड़ना पड़ रहा है। अन्दर से वह दुःखी होता है, 
उस दुःख को सहन नहीं कर पाता है, खा लेता है । कहते 
हैं थोड़ा-थोड़ा कष्ट सहन करते हुए आगे बढ़ो। महर्षि 
दयानन्द स्वयं तप के विषय में लिखते हैं- थोड़ा-थोड़ा 
दुःख, थोड़ा-थोड़ा कष्ट, थोडी-थोड़ी पीड़ा सहन करते 
जाओ और योगाभ्यास करते जाओ। आपको सहन करना 
पड़ेगा, दुःख को झेलना पड़ेगा, सहर्ष उस दुःख को 
स्वीकार करना पडेगा । विवेकी या योगाभ्यासी उसे कहते . 
हैं जो छोटे-छोटे कष्टों को, छोटे-छोटे दुःखो को, बाधाओं 
को सहर्ष गले लगाता है। आ बैलं मुझे मार यानि वह 
उन दुःखों को कहता है आओ मेरे पास और उनको 
सहन करता है। क्योंकि बड़े-बड़े कष्टों से छूटना चाहता 
है इसलिये छोटे-छोटे दुःखों को सहर्ष स्वीकार करते 
जाता है। बड़े-बड़े दुःखों से छूट जायें इसी को बुद्धिमत्ता 
कहते हैं, इसी को विवेक कहते हैं। योगाभ्यासी को ऐसा 
ही होना चाहिये। ये छोटे-मोटे दुःख योग की भाषा में 


` बिच्छु हैं, बिच्छु की तरह डंक मारते रहते हैं और वह 


डंक इतना जबरदस्त होता है कि व्यक्ति बहुत चिल्लाता 
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है, नाचता है, कूदता है ये बिच्छु का डंक है जो हमको नचा रहा है, बहुत अच्छा इसको गले लगाओ, नचाने दो 
इसे, क्योंकि ये छोटा सा कष्ट है, इसको हम सहन कर सकते हैं किन्तु हम काले नाग से बचना चाहते हैं। उसके 
कारने पर हम उछलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, बल्कि राम-नाम-सत्य हो जायेगा। वह बहुत बड़ा डंक है, उससे हम 
बचना चाहते हैं, जन्म-मृत्यु से बचना चाहते हैं, इसके लिये हमको तपस्या करनी चाहिये। 


ऋषि लेजर ज जत साज s=, पुष्कर मार्ग, अजमेर, राजस्थान पुष्कर मार्ग, अजमेर, राजस्थान 
परोपकारिणी सभा की प्रेरणा से फलोदी में आयसमाज के गठन का युवाओं द्वारा संकल्प 


राजस्थान का फलोदी नगर जो किसी काल में 
आर्यसमाज एवं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का गढ़ 
माना जाता था एवं आर्यसमाज को प्रेरणा से लोगों ने 
यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुतियाँ भी 
दीं। आज फलौदी में आर्यसमाज मृतप्राय हो गया ë! 
अचार-प्रसार कौ कमी से लोग आर्य सिद्धान्तों के बजाय 
वेद के प्रतिकूल सिद्धान्तो को प्रतिपादित करने वाले 
संगठन से जुड़ गए है | आर्यसमाज के लिए प्रदत्त भूखण्ड 
पर अनाधिकारियों ने बलात्‌ कब्जा कर लिया Š | इस 
स्थिति से पीड़ित आर्यसमाज के सजग प्रहरियों ने 
परोपकारिणी सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया। १ 
माह से फलौदी में चल रहे योग साधना शिविर के 
समापन समारोह के अवसर पर उत्साही युवा राम लक्ष्मण 
ने सभा से संहयोग के रूप में यह चाहा कि सभा की 
ओर से समापन समारोह के अवसर पर किसी ऐसे 
व्यक्ति को भेजा जाए जो आर्यसमाज के संगठन कौ 
प्रक्रिया को तीव्रता दे सके। सभा की ओर से ३० जून 


आप जानकारी के अनुसार समापन समारोह में नगर के 
गणमान्य व्यक्तियों एवं अधिकारियों ने उत्साह पूर्वक 
भाग लिया। सभा की ओर से प्रकाशित स्वामी जी के 
ग्रन्थों को उपहार स्वरूप उत्साही आर्यसमाज के कार्यकर्ता 
श्री चुन्नीलाल के आर्थिक सहयोग से स्वामी रामानन्द 
जी द्वारा गणमान्य नागरिकों को वितरित कराया गया। 
सभा को प्रेरणा से प्रेरित हो स्वामी जी के ग्रंथ एवं आर्ष 
साहित्य भी साधकों को पुरस्कार स्वरूप दिए गए। 
सभा के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में श्री 
चुन्नीलाल जी, श्री नथमल जी, श्री रामकिशोर जी “कक 77777 अकेले च 
चेक 2 —— vh 


J ०५ को स्वामी रामानन्द सरस्वती को भेजा गया, उनसे 


श्री लक्ष्मण जी गोयल एवं अन्य संभ्रांत नागरिको कौ 
उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही सशक्त 


.आर्यसमाज का संगठन तैयार किया जाएगा एवं 


परोपकारिणी सभा के मार्ग दर्शन एवं सहयोग से 
आर्यसमाज के भूखण्ड को प्राप्त कर उसमें आर्यसमाज 
मंदिर का निर्माण कर वैदिक गतिविधियाँ चलाई जावें। 

क्षेत्र में प्रचार-प्रसार की योजना भी परोपकारिणी 
सभा के सहयोग से बनाई गई एवं प्रचार-प्रसार हेतु देश 
के ख्यातनाम भजनोपदेशक पं० आशाराम गाजियाबाद 
को सेवाएँ प्राप्त करने का सभा द्वारा आश्वासन दिया =¬ केरे का सभा द्वारा आश्वासन दिया गया। 
Tr | 


. सभी प्रबुद्ध आर्यजनों से निवेदन है कि सभा द्वारा 
यह निर्णय लिया गया है कि एक ऐसा ग्रंथ तैयार किया 
जा सके जिसके माध्यम से यह जाना जा सके कि आरम्भ 
से अबतक आर्यसमाजों पर कितने वैधानिक वाद 
न्यायालय में किए गए, वादी का विवरण उनकी प्रगति 
एवं निर्णय वैदिक विद्वानों पर भाषण एवं अन्य विषयों 
पर लेख लिखने पर॒ पाखंड का खंडन करने पर कितने 
वाद न्यायालय में उनके प्रतिकूल विचाराधीन हैं कितने - 
निर्णीत हुए। इस सम्बन्ध में जो भी प्रामाणिक जानकारी 
आपको उपलब्ध हो अथवा तत्सम्बन्धी जानकारी प्राप्त 
करने के सूत्र आपको ज्ञात हो तो कृपया सहयोग के रूप 
में जानकारी सभा के पते पर भेजकर हमें अनुगृहीत करें। 

आपके इस सद्प्रयास एवं सहयोग से हम सन्दर्भ 
ग्रन्थ द्वार आने वाली वैधानिक प्रक्रिया से तत्परता से 
निपट सकते Ç | आपका सहयोग ही हमारी सफलता है। 


सम्पर्क सूत्र :-मंत्री, परोपकारिणी सभा, दयानन्द 


आश्रम, केसरगंज, अजमेर ` 
ॐ अगस्त २००५ ॐ २८८ 
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लोहा आदि सभी धातुओं के यज्ञपात्र महर्षि सम्मत हैं 
स्वामी मुनीएवरानन्द जी की सिद्धान्त विरुद्ध हठधर्मिता 


` « “डॉ. सुरेन्द्र कुमार 


संसार में तीन हठ प्रसिद्ध हैं- बालहठ, स्त्रीहठ. 


और राजहठ। प्रतीत होता है कि इसं सूची में एक हठं 


हठ' या 'विद्वान्‌ हठ'। विगत अंकों में “परोपकारी ' में 
'स्वांमी मुनीश्वरानन्द जी के आर्य सिद्धान्त-विरोधी 
संमाधानों की समीक्षा मेरे सहित आचार्या सूर्या देवी, डॉ 
वेदपाल, बड़ौत, प्रो राजेनद्र जिज्ञासुं आदि अनेक लेखकों 
ने तर्क-प्रमाण सहित करके स्वामी जी से निवेदन किया 
किं वे सत्य को उदारतापूर्वक स्वीकार 'करें। परिणाम 
वही "ढाक के तीन पात' रहा। स्वामी जी ने अभी 
हवनकुण्ड के निर्माण द्रव्य सोना, चांदी, तांबा 
नामक समाधान पुस्तिका प्रकाशित की है। उसमें स्वामी 
जी ने न तो सत्य को स्वीकार किया, न किसी तर्क- 
प्रमाण का बिन्दुवार उत्तर दिया और न उस सिद्धान्त 
विरुद्ध लेखन का त्याग ही किया। कान-आँख बंद करके 
उन्हीं तर्कहीन घिसी-पिटी पौराणिक बातों को पुन 
प्रकाशित करके समय, श्रम और धन को बर्बाद किया 
हैं। स्वामी जी की रणनीति यह ज्ञात होती है कि जैसे 
राजनीति में एंक झूठ को बार-बार बोलते रहने से उसको 
सचे मान लिया जाता है उसी प्रकार धर्मनीति (धर्मशास्त्र) 
में वे समझते हैं कि अपने असत्याग्रंह .को पुनः-पुन 
लिखने से शायद पाठक सही मान लें। लोकं में एंक 
कहावत के अनुसार ऐसे हठ को “बकरी की तीन टांग 
वाला हठं कहते हैं और व्याकरण में ' अनुभूति स्वामी 
_कांहेठे'। महर्षिं दयानन्द ने लिखा है कि विद्वान्‌ अनुभूति 
स्वामी के मुख से असावधानी में पुंसु' पद के स्थान पर 
युक्षु' निकले गया! अहंकार के कारण उसने गलती 
स्वीकार नहीँ की और 'पुंक्षु' को सही सिद्ध करने के 
लिए हठ में आकर एक नवीन ग्रन्थ रच डाला। 


ॐ अगस्त २००५ ॐ 


अहम्मन्यता, अनुदारता, असत्याग्रह, अविनग्रता के कारण 


` यहीं स्थिति स्वामी जी की है। 
और जोडने की जरूरत हो गयी है, वह है- “संन्यासी | 


कुछ व्यक्ति, जो महर्षि दयानन्द के प्रति कम और 
स्वामी मुनीश्वरानन्द जी के प्रति अधिक समर्पित प्रतीत 
होते हैं, सिद्धान्तो के प्रति कम और गुरुडमवाद में अधिक 
निष्ठा प्रदर्शित करनां चाहते हैं, आर्यसमाज के कम और 
स्वामी जी के अनुयायी होने में अधिक गौरव समझते हैं 


' उन्होंने यह देखकर कि स्वामी जी न तो समीक्षकों के 


तर्क-प्रमाणों का उत्तर दे सके हैं और न पाठकों को 
संन्तुष्ट कर सके हैं, यह कहना आरम्भ कर दिया है कि 
स्वामी मुनीश्वरानन्द जी लो प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर 
विवेचन कर रहे हैं, इसमें आर्यसमाज को कोई आपत्ति 
नहीं करंनी चाहिए।' ऐसे कथित समर्थक या तो लेखों 
को ध्यान से नहीं पढंते अथवा इन समीक्षाओं को आयी- 
गयी करना चाहते Ç | वे यदि अग्रिम पंक्तियों को ध्यान 
से पढेंगे तो उन्हें ज्ञात हो जायेगा कि स्वामी जी के लेखों 
से महर्षि दयानन्द के सिद्धान्तो का कितना अनर्थ हो रहा 
है और आर्यसमाज की कितनी हानि हो रही हैं। वस्तुत 
कथित समर्थक स्वयं भ्रांति में हैं और लोगों को भ्रमित 
करनां चाहते हैं। स्वामी जी की लेखन पद्धति से ये - 
हानियां है | 
(क) आर्यसमाज में अमान्य पौराणिक और ऐरों- 
गैरों द्वारां लिखित नंवीन अनार्ष ग्रन्थों का आश्रय लेकर 
स्वामी मुंनीशवरानन्द जी महर्षि दयानन्द की मान्यताओं - ` 
का खंण्डंन करते हैं। अपव्याख्या करके उन्हें विकृत 
करते है. अथवा अस्वीकार करते हैं, या गौण सिद्ध करने 
का प्रयांसं करते हैं। क्या आर्या को यह चुपचाप स्वीकार 
लेना चाहिए? |. `| 
(ख) स्वामी जी पौराणिक और नवीन अना ग्रन्थों . 


७ Q. 
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को प्रामाणिक और महत्त्वपूर्ण रूप में प्रस्तुत कर उन्हें 
महिमामण्डित कर रहे हैं जबकि वे महर्षि दयानन्द द्वारा 
अप्रामाणिक माने गये हैं। महर्षि ने आर्ष ग्रन्थों को प्रमाण 
माना है, अनार्षो का अप्रमाण। क्या एक आर्यविद्वान्‌ के 
लिए यह शोभनीय है? क्या ऐसा करना आर्यसमाज के 
हित में होगा? 
(ग) स्वामी जी यदि पौराणिक ग्रन्थों का विवेचन 
पौराणिकों के लिए करते तो और बात होती, किन्तु वे 
- उनकी मान्यताओं को आर्यसमाज पर थोंप रहे हैं और 
आयों को उनके अनुसार चलने का निर्देश दे रहे है । यह 
घोर आपत्तिजनक है । पूर्वोद्धृत पुस्तिका में स्वामी जी ने 
इन पौराणिक ग्रन्थों को प्रमाण माना है- कुण्ड-मण्डप 
सिद्धि, सूत संहिता, पैठीनसी स्मृति, तान्त्रिक अनुष्ठान, 
वीर मित्रोदय, संस्कार मयूख, स्मृतिसार, कातीय प्रयोग- 
प्रकाश व रुद्रदत्त, विद्याधर गौड़, कर्काचार्य, qo मुकुन्द 
शर्मा, गार्ग्य नारायण, गणपति आदि की रीकाएँ। इनके 
आधार पर स्वामी जी आयो के लिए लिखते हैं- ' आर्यजन 
पृढकर इसके अनुसार अपने कर्मकाण्ड के अनुष्ठान में 
से लोहे का हवन कुण्ड और शेष लोहे के पात्रों को 
निकाल कर उनके स्थान पर तांबे का हवनकुण्ड ओर 
शेष पात्र तांबे के ही प्रयोग में लाना प्रारम्भ कर देंगे।' 
(पृष्ठ ३, भूमिका) ह 
महर्षि दयानन्द ने अपने निर्देशों से लोहे के हवनकुण्ड 
व पात्रों का आर्यसमाज में प्रवेश कराया और स्वामी जी 
पौराणिक ग्रन्थों के आधार पर उन्हें निकालने में लगे हैं। 
पाठक निश्चय करें कि महर्षि के विरुद्ध निरर्थक लेखन 
क्यों किया जा रहा है? क्या स्वामी जी को लेखन के 
लिए अन्य सकारात्मक शोधपूर्ण विषय उपलब्ध नहीं हैं? 
(घ) स्वामी मुनीश्वरानन्द जी महर्षि दयानन्दानुयायी 
आर्य संन्यासी के रूप में आर्यसमाज में स्थापित हैं। 
आर्यसमाज ने उन्हें जीवन भर मान-सम्मान, यश और 
धन दिया है। अन्तिम अवस्था में पौराणिक और नवीन 
' अतार्ष्रन्थों को महिमामण्डित और उनके अनुसार महर्षि 
के वचनों की अपव्याख्या बलातू कर रहे Š | इससे क्या 


पकक 7. 
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शिक... 


लक्ष्य प्राप्ति होगी? क्या यह आर्यसमाज के प्रति अकृज्ञता 
नहीं है? इससे जनसामान्य में क्या संदेश जायेगा? कथित 
समर्थकों को आंख खोलकर इन बातों पर विचार करना 
चाहिए और स्वामी जी को सत्य की स्वीकृति के लिए 
तैयार करना चाहिए। 

१. लोहे का हवनकुण्ड और पात्र महर्षि सम्मत 
तथा स्वामी जी की हठधर्मिता 


महर्षि दयानन्द ने सभी प्राचीन ग्रन्थों का गम्भीरता |] 


से अध्ययन-मनन और आलोडन-विलोडन करके देश- 
काल-परिस्थिति और सत्य के अनुसार जिसे उचित समझा 
उसको सिद्धान्त रूप में प्रस्तुत किया। आर्यसमाज के 
लिए महर्षि का कथन ही परम प्रमाण है। उसे किसी 
अनार्ष कसौटी पर कसकर प्रमाणित या अप्रमाणित करने 
की कतई आवश्यकता नहीं है। जब हम उन्हे क्रषिया 
महर्षि पद का सम्मान देते हैं तो उन्हें सिद्धान्त देने का 
अधिकार भी है। महर्षि ने सर्वजनों के लिए वेदाधिकार 
और धर्मानुष्ठान आदि.का अधिकार दिया, स्त्रीशिक्षा का 
अधिकार दिया, जाति-पांति, छूआ-छूत, ऊँच-नीच को 
मिटाया। यह सब पौराणिक ग्रन्थों में अब तक निषिद्ध 


` है। इसी प्रकार महर्षि ने यज्ञ कर्म को भी सर्वजन सुलभ 


बनाया है। जब स्वामी जी उक्त बातों को स्वीकार करते 
हैं तो यज्ञ सम्बन्धी सुधारों को पौराणिक ग्रन्थों की तुला 
पर तोलकर क्यों' अस्वीकार करते हैं? और यदि 
यञ्चविषयक पौराणिक मन्तव्यों को प्रमाण मात रहे हैं तो 
फिर वेदादिनिषेध को भी प्रमाण मानकर चलिये। 
पाठकवृन्द! जानते हैं उसका क्या दुष्परिणाम निकलेगा? 
न तो स्वामी जी को वेद-शास्त्रो के अध्ययन का अधिकार 
शास्त्रीय सिद्ध होगा और न ''त्रिवेदतीर्थ! लिखने का 
अधिकार रहेगा। स्वामी जी जिन पौराणिक ग्रन्थों का 
झण्डा बुलंद कर रहे हैं उनके प्रमाणानुसार स्वामी 
जी “जीरो” हो जायेंगे। पता नहीं क्यों, स्वामी जी इस 
पक्ष पर विचार नहीं करते? अत: महर्षि दयानन्द को ही 
प्रमाण मानकर चलना हमारे लिए श्रेयकर है। महर्षि ने 


अपने ग्रन्थों में राजा से लेकर रक तक सभी की सुविधा 
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के लिए सोने से लेकर लोहे तक और.काष्ठ से लेकर 
मिट्टी तक पदार्थों के यज्ञकुण्ड एवं पात्रों का स्पष्ट शब्दों 
में विधान किया है । इनमें से किसी भी पदार्थ में अशुभता 
नहीं है। सभी ईश्वर प्रदत्त और शुभ हैं। उनका प्रयोग 
गुण-अवगुण को देखकर बुद्धिपूर्वृक कर लेना चाहिए। 
महर्षि के वचन द्रष्टव्य हैं- 

(क) लोहे का चमस- '' ट॑म्बी-लम्बी लकड़ियों 
में चार चमसों को चाहे वे लकड़ी के हों, वा चांदी, सोने 
के, अथवा लोहे के हों।'' (संस्कारविधि, अन्त्येष्टि 
प्रकरण) 

(ख ) कांसा आदि धातु के यज्ञ-पात्र- ' सुवणं 
चांदी, कांसा आदि धातु के पात्र अथवा काष्ठ पात्र में वेदी 
के पास सुरक्षित धरें।'' (वही, सामान्य प्रकरण) पाठक 
ध्यान दें, इस वाक्य में '' आदि'' शब्द है जिससे 
सभी धातुओं का ग्रहण होता ë | उसमें लोहे के पात्रों 
का विधान भी अन्य धातुओं के साथ स्वतः हो गया है। 

(ग) कांसे के यज्ञपात्र- '' आहुति कंरने से 
यत्किंचित्‌ घृत बचे, वह कांसे के पात्र में ढांक के रख 
न “एक चांदी वा कांसे के पात्र में भात 
_ रखके उसमें घी, दूध और शक्कर मिलाके।'' (वही, 
गर्भाधान.) '“घृत को आगे धरे हुए कांसे के उदकपात्र में 
इकट्ठा करते गये हों।'' (वही) '' आहुति के लिए सुगन्ध 
डाला हुआ घी, बटलोई में करके कुण्ड के अग्नि पर 
. गरम कर, कांसे के पात्र में रकखे'' (वही, विवाह०) 
“ भात बनाया हो, उसको दूसरे कांसे के पात्र में लेके। 
“छह आहुति देकर कांस्यपात्र में'" (वही, गृहाश्रम०) | 
यहाँ चार स्थानों पर केवल कांसे का यज्ञपात्र वर्णित है। 

(घ ) लोहा आदि सभी धातुओं के यज्ञकुण्ड- 

“उसके लिए किसी एक धातु वा मिट्टी की वेदी 
इस प्रकार बनावे ।'' (सत्यार्थ प्रकाश ३ समु०) 

“उसके लिए सोना, चांदी, तांबा, लोहा व मिट्टी 
का कुण्ड बनवा लेना चाहिये।'' (पंचमहायज्ञविधि, 
अग्निहोत्र) 

उपर्युक्त प्रमाण क, ख और ग में उद्धृत चार 'कथनों 


rio ल्ला 
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में महर्षि ने सभी धातुओं और लोहे के यज्ञकुण्ड और 
पात्रों का स्पष्ट विधान किया है। इनमें से “घ' के प्रथम 
वाक्य के विधान को पहले स्वामी जी भी स्वीकार करते 
हैं किन्तु पुनः उसका खण्डन करके उसको अस्वीकार 
कर देते हैं। इसकी चर्चा आगे की जायेगी। दूसरे वाक्य 
को स्वामी जी अपव्याख्या के द्वारा विकृतार्थ कर देते हैं। 
स्वामी जी इसका हास्यास्पद अर्थ करते हुए कहते हैं कि 
इसमें लोहा विशेष्य है और सोना, चांदी, तांबा विशेषण' 
हैं। वे लोहे को अस्वीकार करने के लिए इसमें हिन्दी- 
व्याकरण के विरुद्ध खींचतान करके कहते हैं कि इसमें 
लोहा स्वतनत्रधातु नहीं हैं अपितु पूर्वधातुओं का विशेष्य 
पद Š | उनके अनुसार इसका अर्थ होगा- सोना लोहा 

चांदी लोहा, तांबा लोहा। बहुत ही स्पष्ट वाक्य का भी 
स्वामी जी ने अपनी मान्यता सिद्धि के लिए अनर्थ कर 
दिया और ऐसा करते समय उन्हें तनिक भी झिझक नहीं 
हुई। मैने अपने लेख में स्वामी जी के इस हास्यास्पद | 
अर्थ का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया था कि स्वामी जी 
अपव्याख्या कर रहे हैं। यह हिन्दी का वाक्य है और 
हिन्द में “लोहा' का अर्थ तांबा नहीं होता। स्वामी जी का 
विशेषण-विशेष्य पूर्वक किया अर्थ हिन्दी में नहीं बन 
सकता क्योंकि हिन्दी में ये प्रयोग अशुद्ध हैं । यहाँ अन्तिम 
संज्ञा से पूर्व समुच्चयबोधक अव्यय है जो लोहा को 
स्वतन्त्र पदार्थ सिद्ध करता Š । स्वामी जी कुछ पौराणिक 
संस्कृत टीकाकारों के प्रमाणों से हिन्दी के लोहा शब्द का 
'तांबा' अर्थ सिद्ध करने का असफल प्रयास करते हैं जो 
भाषा-सिद्धान्त के विरुद्ध है और गाड़ी के पीछे घोड़ा 
जोतने के समान है।यह तो ऐसी बात हुई जैसे संस्कृत में 
“साहस' का अर्थ "महा-अपराध' है। हिन्दी में इसका 
अर्थ 'बहादुरी ' है । महर्षि के ग्रन्थों में कोई इस शब्द को 
पढ़कर संस्कृत के अनुसार उसका अर्थ 'महा-अपराध' 
करने लगे। यही स्वामी जी “लोहा' शब्द के साथ कर 
रहे Š | ऐसा हास्यास्पद अर्थ करके जहाँ स्वामी जी 
अपनी हठधर्मिता का परिचय दे रहे हैं वहीं हिन्दी भाषा 
के प्रति अपनी अनभिज्ञता को भी ग्रकट कर रहे हैं। 
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२. समाधान के लिए खुला निमन्त्रण: स्वामी 
जी व समर्थक स्वीकार करें कर 


हिन्दी भाषा में प्रयुक्त महर्षि के उपर्युक्त. वाक्य का. 


सही अर्थ क्या है, इसके निर्णय कें लिए मैं स्वामी जी 


को एक प्रस्ताव देता हूँ। हिन्दी के तीन व्याकरणज्ञों को- 
यह विषय सौंद दें। यदि वे स्वामी जी द्वारा कृत अर्थःको. 
सही ठहरा दें तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा और यदि मेरा- 
अर्थ सही सिद्ध हो तो स्वामी :जी:स्वीकार करें। यदि: 


स्वामी जी में आत्मविश्वास और सत्यनिष्ठा है तो इस 


तटस्थ प्रस्ताव को स्वीकार करें। यदि स्वामी जी इस. 


प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं करु. हे तो मानना:पड़ेगा 


कि वे मिथ्या हठ कर रहे हैं और उन्हें अपने किये अर्थ. 
को सत्यता पर भरोसा नहीं है। कि पोर 

३. स्वामी जी द्वारा महर्षि दयानन्द-के सिद्धान्त: 
= विरोध कर रहा हूँ और कालिदासकृत*मालविकारिनमित्र' 
नाटक:की STT qar Ñ उद्धृत,करता हूँ।' (पृ०:७): 


का खण्डन ; 


(क) महर्षि दयानन्द ने xe प्रकाश. तृतीय 
समुल्लास में यह सिद्धान्त स्थापितःकिया है कि यज्जकुण्ड. 


किसी भी धातु या मिट्टी का बनाय/ जा सकता है। महर्षि. 
का वाक्य है- “उसके लिए किस एक धातु वा मिट्टी 


को वेदी इस प्रकार बनावे।'' इस वाक्य में उक्त-निर्देश.. 


क स्वीकार करते हुए स्वामी मुनीश्दशनन्द जी लिखते हैं... 


* ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के. किसी भी धातु' का. 
इस पद से अवश्य सोना, चांदी, शांबा, कांसा, पीतल, - 
लोहा, शीश तथा रांगा इन आठ. ध्तुरओ की हवनकुण्ड . 


निर्माणार्थ प्राप्ति होती है। परन्तु- . _ -.. 


स्मृति) - - 


इस स्मृति कथन के अः सार सीसा, 'लोहा- 
(कृष्णायस) तथा पीतल के बने भीत्र अयज्ञीय कहकर. 
इन्हें यज्ञ से बाहर रखा गया है।'' (हवनकुण्ड के निर्माण. 


द्रव्य, पृ० ७) fz t > 5 I 
पाठक ध्यान दें, महर्षि दयानन्द के वचन को स्वामी. 
जी ने पहले यह कहकर-स्वीकाइ किया-ह कि “इन. 


ओठ धातुओं की हवनकुण्ड निर्मागर्थ प्रापि होती-है।'! - 


C 5 


अथज्ञियानि- (पैठीनसी - 


KW, =... ` 


फिर: एक अनार्ष. स्मृति के आधारःपर उसको खण्डितः - x 
` औरअस्वीकार कर दिया | अर्थातू-महर्षिका.वचन गौणः 


मान लिया. और. महर्षि द्वारा. अप्रमाणिक :मानी जयी. 
महत्त्वहीन स्मृति का वचन महत्त्वपूर्ण। महर्षि का वचन: 
अमान्य हो गया और पैठीनसी :स्मृति-का वचन मान्य | 
यहाँ अनार्ष ग्रन्थों को महत्त्व:देने:क्े कारण स्वामी, 


मुनीश्वरानन्द जी ने-महर्षि के आर्ष वचनःको तिरस्कृत ..' 


कर:दिया।-महर्षि. का अनुयायी कहने 'वाले-एक -आर्यः 
संन्यासी-की. क्या.यह पौराणिक मानसिकताःनहीं है? 


पाठक और कथित समर्थक स्वयं निर्णय करें क्रि: | 
आर्यसमाज 'में'महर्षि दयानन्द प्रामाणिक हैं अथवा . | 


पैठीनसी स्मृति? ,+ ;- _ : 


5» स्वामी जी ने इस:प्रसंग में एक आपत्ति प्रस्तुत करते. 


हुए-मेरेःलिए-लिखा है कि “मैं-पैठीनसी स्मृतिःकाःतोः 


स्वामी जी की ग्रह आपत्ति युक्तिसंगंत नहीं है, क्यौंकि- 
१. पैठीनसी स्मृति के आधार-पर स्वामी जी महर्षि के 


सिद्धान्तः कोः खण्डितः करः रहे हैं जबकि मैने: 
'मालिविकागिनिमित्र? की .घरना को महर्षि कीः पुष्टि के: 


लिए उदूधृत किया है २. पैठीनसी. अप्रमाणिक एवं 


अनार्ष ग्रन्थ है जबकि “मालविकाग्निमित्र' नाटक केवल- 


निषिद्ध ग्रन्थ-है क्योंकि वहः शृंगारः रस प्रधान है।:३: 
पैठीनसी: के आधार पर स्वामी जी एक विरुद्ध मन्तव्यः 
की स्थापना कर रहे हैं जबकि मैने केवल ऐतिहासिक 
तथ्य: का उल्लेख किया है। सैद्धान्तिक स्थापना और 
ऐतिहासिक घरना-की समानता: स्थापित-नहीं की जा. 
सकती।४, मैंने-वहःऐव्रिहासिक घटना इस जानकारी के 
लिए दी है कि प्राचीन काल में स्त्रियाँ संन्यास धारण 


करती थीं। इस-घटना के अतिरक्ति वहाँ आर्ष ग्रन्थों केः 
5 आधाःदर्जनःग्रमाण और भी हैं। यंदि,नाटक:की-घटना . 
को छोड़ भी š तो अन्य प्रमाणों का.स्वामी-जी ने आज. 


तक कोई उत्तर नहीं दिया है मैं स्वामी जी से फिर पूछना 
चाहताःहूंकि अन्य ्रमाणों का उत्तर कब देंगे? मुख्य बिन्दु 
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का उत्तर न देकर उक्त कथन करना'कुतर्क मात्र है। 

(ख) स्वामी मुनीश्वरानन्द जी द्वारा महर्षि के जिन 
वचनों की अपव्याख्या पौराणिक एवं अनार्ष ग्रन्थों का 
आश्रय लेकर की जा रही है, वह सब महर्षि के मन्तव्यों 
के ख़ण्डन और अस्वीकार के अन्तूर्गत आता है, क्योंकि 
वैसा करना महर्षि की मूलभावना और लक्ष्य के विरुद्ध 
है। जैसे- पंचमहायज्ञविधि का लोहकुण्ड विधायक वचन 
(द्रष्टव्य प्रमाण संख्या १, घ में) । क्रमशः 
सर छोदूराम मार्ग, आर्यनगर, झज्जर-१२४१०३ (हरियाणा ) 


योग की बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत 


हैं पश्चिम के ईसाई 

इन दिनों में पश्चिम के ईसाई देश अपने यहाँ बढ़ 
रही योग की लोकप्रियता से काफी भयभीत हैं। ईसाई 
रणनीतिकार इस बात से चिन्तित हैं कि योग की शरण में 
गया हुआ व्यक्ति अन्ततः हिन्दुत्व क्री ओर झुक जायेगा। 
इस समस्या का समाधान करते हुये ईसाई पादरियों ने 
योग की महिमा को नकारते हुये इसकी निन्दा शुरू कर 
दी है। इस सम्बन्ध में पहला प्रयास जैन मार्केल नाम के 
ईसाई पादरी ने किया है जिन्होंने ''पूर्वी रहस्यवाद और 
ईसाइयत से असंगतता'' नाम से एक लेख लिख कर 
यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि हिन्दू देवता इस 
पृथ्वी पर बहुत सी विपत्तियों के उत्तरदायी हैं इसलिए 
उनके द्वारा आरम्भ की गई कोई भी साधना पद्धति उपयुक्त 
नहीं हो सकती। जैन ने अपने लेख में कहा है कि योग 
के साथ तादात्म्य उन नये ईसाइयों के लिए खतरनाक है 
जिन्होंने अभी-अभी बाईबल और ईसा से अपना सम्बन्ध 
जोड़ा है। 

इसी प्रकार ईसाइयों की प्रमुख पत्रिका क्रिश्चियन 
टुडे में २० मई के अपने अंक में एक महिला का साक्षात्कार 
प्रदर्शित किया है जिसने योग की प्रशंसा की है ।ईसाइयों 
` के मध्य एक नया विचार यह भी चल रहा है कि 
“क्रिश्चियन योगा' नाम से योग की पद्धति को नया 


स्वरूप दिया जाये ताकि लोग योग के माध्यम से हिन्दुत्व - 


कीओरनचुके I I U ¬ कक 
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परोपकारी . 


राजभाषा संघर्ष समिति का प्रयास रंग लाया 
राष्ट्रभाषा का अपमान करने वाले 
विद्यालय की मान्यता समाप्त 
गत वर्ष १२ अक्टूबर को भोपाल के एक बदनाम 
हिन्दी विरोधी स्कूल पंजाबी बाग भोपाल को प्राचार्या - 
ने एक कोमलमति बालक आकाश खुल्ला द्वारा स्कूल 
परिसर में अपनी मातृभाषा, राज्य और केन्द्र की 


. राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी में बात करने को अपराध 


समझकर उसे शर्मनाक तरीके से दंडित किया था। 
भारत के भविष्य इस. बालक के गले में आई.एम. 
डंकी (मैं गधा हूँ) की तख्ती लटका कर उसे 
मानसिक-शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। 
राजभाषा संघर्ष समिति ने तुरन्त त्वरित कार्यवाही करते 
हुए अपने उपाध्यक्ष श्री शंकरलाल जी राजौरिया को 
मामले की छानबीन करने भोपाल भेजा उन्होंने बालक 
के माता-पिता, स्कूल अधिकारियों तथा पत्रकारों से 
मिलकर समिति को रिपोर्ट भेजी। समिति ने प्रबल 
अभियान छेड़कर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केन्द्र के मानव 
संसाधन मंत्री तथा राष्ट्रपति को दर्जनों पत्र तथा तार 
भेजे, अन्यों से भी भिजवाए। सम्बंधित स्कूल को 
कानूनी नोटिस भी दिया। समिति और अन्य संगठनों 
के प्रयासों के फलस्वरूप शासन ने कार्यवाही की। 
प्रधानाचार्य को गिरफ्तार किया गया और एक जाँच 
दल ने पूरे मामले की पड़ताल करके शासन को तथ्यों 
की जानकारी दी। अब तथ्यों. के सत्यापन के बाद 
शासन ने राष्ट्रभाषा-मातृभाषा के दुश्मन इस स्कूल को 
मान्यता ५ अप्रैल ०५ के आदेश द्वारा समाप्त कर दी है 
तथा इस स्कूल के कक्षा ६,७ व ८ के प्रवेश पर रोक 
लग गई है। सरकार के इस निर्णय का हम स्वागत 
करते हैं। आओ हम हमेशा जागरूक रहें, क्योंकि 
सतत जागरूकता ही आजादी की कीमत Ç | 


जगदीश वा. राम, ( महासचिव ) 
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सत्यार्थ प्रकाश में की गई कुरआन शरीफ की आलोचना 


डॉ. महावीर 

'कान्ति' पत्रिका के जुलाई अङ्क में स्वामी 
विराटादित्य सावर्णि जी महाराज का उपर्युक्त विषय पर 
लेख छपा है। स्वामी दयानन्द जी महाराज की कार्य 
, प्रणाली को या तो ठीक दृष्टिं से समझा नहीं गया है या 
उनके प्रति पूर्वतः विद्यमान मानसिक विरोधाभाव और 
. पूर्वाग्रह आदि के कारण गलत पेश किया जा रहा है। 
अब तो स्वयं आर्यसमाज में कुछ महत्त्वाकांक्षी या 
राजनैतिक स्वार्थ रखने वाले लोग भी स्वामी दयानन्द 
को कालातीत कहने लगे हैं। किन्तु स्वामी दयानन्द अत्यन्त 
सामयिक ही नहीं अपितु अत्याधुनिक हैं। सही दृष्टि 
समझने की आवश्यकता है। यह निर्विवाद तथ्य है कि 
सनातन धर्म का मूल आधार वेद ही है, चाहे वे वेद मंत्रों 
को व्याख्या कुछ भी करें। उ 

स्वामी दयानन्द जी की आलोचना उस गुरु के 
समान है जो 'दो और दो” मिलकर तीन या पांच होते हैं 
कहने वाले छात्र को गलत बताकर कहता है कि सही 
उत्तर है “चार होते हैं'। स्वामी दयानन्द की आलोचना : 
उस डॉक्टर की आलोचना के समान हे जो रोगी के गले 
सडे शरीर के अंग को ऑपरेशन करके निकालता है और 
रोगी दर्द से चोखता चिल्लाता है। जो डॉक्टर ज्वर से 
संतप्त बच्चे को कडवी गोली देकर स्वस्थ करता है और 
बच्चा उस डॉक्टर से डरता है, उससे दूर भागता है और 
उसे अपना शत्रु समझता है। स्वामी दयानन्द की आलोचना 
उस मार्ग दर्शक व्यक्ति की आलोचना के समान है जो 
पश्चिम को ओर गलत जां रहे हैं, व्यक्ति को बताता है. 
कि आपका स्थान पूर्व दिशा की ओर है। स्वामी सावर्णि 
जी महाराज! क्या ये सब गलत करते हैं? क्या इनको 
ऐसा नहीं करना चाहिये? यदि नहीं तो फिर स्वामी 
दयानन्द को गलत क्यों कहते हैं? 

पृथ्वी को चिपटी बतलाने वाली बाईबिल को जब 
गैलिलियों ने गलत कहा तो क्या यह गैलिलियों की 
गलती थी? आज की पीढ़ी “कसी यो स्वीकासी विश्ववनधुतावाद वैदिक शास्त्र को ही देन है, स्वामी को स्वीकारती | 
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मीमांसक 
है। अफगानिस्तान में कुरआन के नाम पर किये जाने 
वाले तालिबान के अत्याचारों को वहीं के लोगों ने नकार 
दिया। क्या वे लोग गलत हैं? कुरआन के कट्टरपंथी 
मुल्लाओं के फरमानों को मानकर आतंकवाद फैलाने 
वाले लोगों को वया आप सही मानते हैं? कुरआन के 
फरमानों को (जिहाद को) अल्लाह का हुक्म मानकर 
अपने जीवन का मिशन मानने वाले को, विश्वभर में 
आतंकवाद फैलाने वाले, मानव को दानव बनाने वाले, 
मनुष्य को मनुष्य के खून का प्यासा बनाने वाले कुरआन 
शरीफ के कठमुल्ले भक्तों को क्या आप समर्थन दे रहे हैं? 
स्वामी सावर्णि जी | क्या आप पाकिस्तान के आतंकवादियों 
के पोषक हैं जो सब कुछ कुरआनमय मानते Š? कुरआन 
शरीफ के फरमानों से शाहबानों,-गुडिया, इमराना जैसी 
सभी मुस्लिम महिलाओं में व्याप्त अन्याय और अत्याचार 
का क्या स्वामी सावर्णि जी! आप समर्थन कर रहे हैं? 
यदि नहीं तो स्वामी दयानन्द. की आलोचना का ही तो 
आप समर्थन कर रहे हैं। स्वयं मुस्लिम समाज कुरआन 
के इन फरमानों से त्रस्त है। स्वामी दयानन्द ने दूसरे 
सम्प्रदायों की अच्छी बातों और गुणों की प्रशंसा भी की 
हे! ; 

वेद से बढकर मानवतावादी शास्त्र और स्वामी 
दयानन्द से वढ़कर उदारतावादी महापुरुष नहीं हो सकता, 
स्वामी सावर्णि जी महाराज! वेद-का 'मनुर्भव' तू मनुष्य 
बन, का उपदेश क्या और कहीं मिलता है? वेद मनुष्य 
को किसी भी सम्प्रदाय को आधार न मानकर केवल 


मनुष्य बनने की शिक्षा देता है। केवल वेद ही सम्प्रदाय . 


निरपेक्ष है, कुरआन का तो नारा ही सम्प्रदायवाद Š | 
स्वामी सावर्णि जी! पहले आप वेद तो पढ़िये, संन्यासी 
का तो यह प्रथम कर्त्तव्य है। ' मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि 
भूतानि समीक्षामहे” सब प्राणियों को हम मित्र की दृष्टि 
से देखें'। क्या अन्यत्र यह विश्वमित्रतावाद मिलता है? 


वैदिक शास्त्रों की ही देन है, स्वामी 
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जी! "इस ग्रन्थ में जो कहीं भूल चूक...... रह जाये 
उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही 
कर दिया जायेगा ।' (सत्यार्थ प्रकाश भूमिका) क्या इससे 
अधिक उदारतावाद कहीं मिलेगी | सत्यार्थ प्रकाश की 
भूमिका पढ़िये स्वामी जी महाराज! “सत्य के ग्रहण 
करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये' 
यह नियम स्वामी दयानन्द ने ही बनाया हे ।'यस्तु सर्वाणि 
भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति' अभी सब प्राणियों को अपने 
में और अपने को सब प्राणियों में अनुभव करने की 
जीवन पद्धति वैदिक शास्त्रों में ही है। केवल कुरआन 
पर विश्वास लाने वाले ही इन्सान हैं अन्य सब जीवन के 
अधिकारी भी नहीं Ç | क्या इतने बड़े संकीर्णवाद का 
समर्थन करते हैं आप, स्वामी सावर्णि जी! यही अन्धकार 
है, प्रकाश नहीं। भारत का रक्तपूर्ण विभाजन, आज भी 
कश्मीर की समस्या कुरआन के फरमानों के कारण है। 
स्वामी दयानन्द की शैली संवाद की शैली है, विवाद 

या वितण्डा की नहीं। सही और गलत को परखने की 
यह परीक्षणात्मक शैली ज्ञान-विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में 
सदा रही है और सदा रहेगी। अन्यथा ज्ञान-विज्ञान आगे 
नहीं बढ़ सकता। आला युग विज्ञान का युग है। इस 
युग में कुरआन को भय हो सकता है जिसमें अवैज्ञानिक 
बातें लिखी हैं, वेद को भय नहीं है। वेद की गलत 
अवैज्ञानिक व्याख्या हिमकाल में हुई जिसके कारण हिन्दु 
समाज में अनेक विकृतियाँ आयाँ। स्वामी दयानन्द ने 
उस का भी खण्डन किया। अतः अगली पीढ़ी विज्ञान 
की पीढ़ी होगी, वेद के ज्ञान-विज्ञान को स्वीकारेगी, 
विज्ञान विरुद्ध कुरआन को नकारेगी । स्वयं प्रबुद्ध मुस्लिम 
समाज कुरआन को आज नकार रहा है। अतः वेद और 
स्वामी दयानन्द अत्यन्त व्यवहारिक, वैज्ञानिक, तार्किक, 
सर्वसमावेशी, सर्व (सत्य) स्वीकारक और अत्याधुनिक 
š 1 अगली पीढ़ी और युग इन्हीं का होगा। स्वामी सावर्णि 
जी! आप विद्वान्‌ संन्यासी हैं, आपके लिये इतना ही 
संकेत मात्र पर्याप्त है। अलमति विस्तरेण विद्वदवर्येषु। 
वैदिक शोध सदन, दिल्ली 
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ऋषिवर से तुम बनो तपस्वी 


पं० नन्दलाल निर्भय भजनोपदेशक 
आर्यवर्त्त के वीर सपूतों, वैदिक धर्म निभाओ तुम। 
करो वेद प्रचार जगत्‌ में, सोया जगत्‌ जगाओ तुम ॥ 
जगत गुरु ऋषि दयानन्द ने, आर्य समाज बनाया था। 
दुर्गुण त्यागो, सद्गुण धारो, वैदिक ज्ञान सिखाया था॥ 
सच्चे ईश्वर भक्त बनो तुम, जन-जन को समझाया था ढ 
विष के प्याले पी-पी जग को, वेदामृत पिलाया था॥ 
परोपकारी बनो आर्यों! मानवता अपनाओ तुम। 
करो वेद प्रचार जगत्‌ में, सोया जगत्‌ जगाओ तुम lI 
` दुष्ट, विधर्मी, पोंगापंथी, जग में बढ़ते जाते हैं। 
गऊ हत्या कर रहे दुष्टजन, तनिक नहीं दहलाते हैं॥ 
ऋषियों के सुत-सुता हजारों, धर्म सनातन छोड़ रहे। 
ईसा और मोहम्मद से जो, अपना नाता जोड़ रहे॥ 
जन्म जाति दो मिटा और बिछुड़ों को गले लगाओ तुम। 
करो वेद प्रचार जगत्‌ में, सोया जगत्‌ जगाओ तुम॥ 
सोना, चाँदी, हीरे, मोती, यहीं पड़े रह जाते हैं। 
सच्चा साथी धर्म जगत्‌ में, वेद-शास्त्र दशति हैं। 
कामी, क्रोधी और लालची, कभी नहीं सुख पाते हैं। 
इश्वर भक्त सदाचारी जन, जग में श्रेष्ठ कहाते Š | 
ऋषिवर से तुम बनो तपस्वी, करके त्याग दिखाओ qu! 
करो वेद प्रचार जगत्‌ में, सोया जगत्‌ जगाओ तुम॥ 
` ऊँचा पद भारी सम्पत्ति, पाना नहीं बड्प्पन है। 
बड़ा वही है जग में जिसके, काबू में अपना मन Š! 
पंडित लेखराम, स्वामी श्रद्धानन्द जी को याद करो। 
आपस में मत लड़ो आयोँ! धन, बल मत बर्बाद करो ॥ 
'' नन्दलाल निर्भय'' जागो अब, स्वर्ग धरा पर लाओ तुम। 
करो वेद प्रचार जगत्‌ में, सोया जगत्‌ जगाओ तुम॥ 
ग्राम पत्रालय-बहीन, जि. फरीदाबाद, हरियाणा 
< २९५ 
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आज की आवश्यकता 


m eras 


रामनिवास “गुणग्राहक ' 


नास्तिक समुदाय की नासमझी को नजर अन्दाज 
कर दिया जाए तो धर्म और ईश्वर के नाम से विश्व 
मानवता बहुत गहरा लगाव रखती है। इतना गहरा कि 
जैसे एक भूखा मनुष्य श्रेष्ट-पौष्टिक भोजन न मिल पाने. 
को स्थिति में रुखा-सूखा जैसा भी मिल जाता है, उसी 
से भूख मिरा लेता है, उसी प्रकार धर्म और ईश्वर मे श्रद्धा 
रखने वाले मानव को जब सत्य-धर्म और सचे ईश्वर का 
आश्रय नहीं मिलता, तो वह भी अपनी आत्मिक भूख 
को शान्त करने के लिए धर्म व ईश्वर के नाम पर जो भी 
परोस दिया जाता है, उसे स्वीकार कर लेता है 1ऐसी 
स्थिति में जैसे पौष्टिक भोजन के अभाव में रुखा-सूखा 
खाने से मनुष्य का शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, 
उसी प्रकार सत्य-धर्म के स्थान पर कल्पित-धर्म का 
सेवन करने से मानव का आत्मिक सन्तुलन अस्त-व्यस्त 
हो जाता हे । आज आवश्यकता इस बात की है कि 
मनुष्य को सत्य सनातन वैदिक धर्म से परिचित कराया 
जाए। 

१८९३ में शिकागो में विश्व-धर्म-सम्मेलन का 
आयोजन हुआ था 1 भारत की ओर से स्वामी विवेकानन्द 
जी उसमें सम्मिलित हुए थे । उस सम्मेलन में विश्व के 
सभी धर्माचार्या, सभी दार्शनिकों एवं विज्ञान-वादियों ने 
मिलकर एक ऐसे धर्म की परिकल्पना प्रस्तुत की जो 
सार्वभौम हो, सार्वकालिक हो, विज्ञान सम्मत हो, जिसे 
विश्व-धर्म का स्थान दिया जा सके । ऐसे प्रस्तावित धर्म 
के लिए सबने मिलकर चार कसौटियां रखी और उन पर 
उन सभी धर्मों को परखा, जिनके प्रतिनिधि वहां आए 
हुए थे । आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई धर्माचार्य 
यह भी नहीं कह सका कि धर्म के मामले में ये कसौरियां 
नहीं होनी चाहिएँ और इससे भी बड़ा आश्चर्य यह हे 
कि उनमें से कोई भी अपने धर्म को उन कसौटियों पर 


उन पर अपने ढंग से गम्भीरता पूर्वक विचार कर सकें। 
पहली कसौटी- जिसे 'समता' कहा गया। इसके 


आधार पर विश्व-धर्म की पहली विशेषता तय की गई 


कि वह धर्म सबके साथ आयु, जाति, लिंग, समय, देश 
आदि से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से समान व्यवहार के 
सिद्धान्तं से युक्त हो । बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक 
मानव स्त्री-पुरुष को शारीरिक, मानसिक व आत्मिक 
उन्नति के समान अवसर प्रदान करता हो । | 
. दूसरी कसौटी- जिसे 'विश्व व्यापी भ्रातृ-भाव' 
कहा गया । मानव मात्र के साथ भाई-बहन की तरह 
स्नेह व सम्मान के व्यवहार को करने का उंपदेश देने 
वाला धर्म ही विश्व-धर्म माना जा सकता है, जिसमें 
किसी प्रकार की भाषाई, क्षेत्रीय एवं वर्गवाद की संकीर्णता 
न हो। 
तीसरी कसौटी के रूप में “सर्वाङ्गीण विकास ' 


कहा गया । विश्व-धर्म वही हो सकता है जो मानव का | 


सम्पूर्ण विकास करने की क्षमता युक्त हो । जिस धर्म में 
मानव के शारीरिक, मानसिक व आत्मिक विकास से 
लेकर पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय विकास एवं 
तकनीकी कला-कौशल आदि की दृष्टि से उत्कृष्टता प्रात 
करने वाली सैद्धान्तिक व्यवस्था हो | 

अन्तिम कसौटी के रूप में- “वैज्ञानिक आधार” 
को रखा । यह कसौटी मांग करती है कि विश्व- धर्म के 
सम्पूर्ण सिद्धान्त वैज्ञानिकता से युक्त हों । जिस धर्म की 
सम्पूर्ण मान्यताएं, धार्मिक अनुष्ठानों के विधि-विधान 
वैज्ञानिक सिद्धानतों के विरुद्ध न हों वही धर्म इस युग में 
विश्व-धर्म के गौरवपूर्ण पद को प्राप्त कर सकता Š | 

इसे मानवता का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि अपने 
धर्मो की गहराई तक पहुंच रखने वाले, सर्वमान्य धर्माचार्य 
हिम्मत नहीं कर सके कि गर्व के साथ कह सकें कि 


खरा सिद्ध भी नहीं कर सका। आपकी जानकारी के हमारा धर्म विश्व-धर्म के हु को रडत अ, न सकता है । ग क ज पर प्रतिष्ठित किया जा 
[ब उन कसौटियों को रखना उचित होगा, ताकि हम सकता है । सब जानते थे कि हम इन कसौटियों पर खरे 
ॐ अगस्त २००५ ॐ २९६. 
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नहीं उतर सकते।. 
अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि क्या संसार में ऐसा 


कोई धर्म नहीं है, जो विश्व-धर्म की निर्धारित कसौटियों . 


पर पूरी तरह खरा उतरता हो? यर्दि नहीं तो फिर विश्व- 
मानवता इस धर्म के अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक एवं 
बुद्धि और तर्क विरुद्ध पचड़े को युगों से आज तक क्यों 
ढ़ोए जा रही है ? प्रश्न हो सकता है कि क्या इस धर्म 
नाम के तत्व को मानव के जीवन से निकाल कर फेंक 
देना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर हां में देने का दुस्साहस 
कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि धर्म के नाम पर चाहे 
कुछ भी चला रखा हो, लेकिन धर्म अपने आप में पूर्णतः 


सत्य है, कल्याणप्रद है, शाश्वत है और सार्वभौम है। ` 


जिस व्यक्ति ने “नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मः, नाऽनृतात्‌ 
पातकं परम्‌ ' जैसे ऋषि-वाक्य विचार पूर्वक पढ़े हों, 
` वह धर्म को मानव जीवन से निकालने के लिए कैसे 
सहमत हो सकता है ? हमारे ऋषि-मुनि तो धर्म को इस 
लोक और परलोक को सफल व सुखमय बनाने वाला 
कहते हैं । गीता में योगेंश्वर . श्रीकृष्ण कहते हैं 
"स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌' अर्थात्‌ 


थोड़ा सा भी धर्माचरण बड़े भय से बचा लेता है । ऐसे . 


में कौन कहेगा कि उस धर्म को मानब जीवन से निकाल 
` फेंकना चाहिए । यह सब देख और जानकर मनुष्य 
उलझन में पड़ जाता है। एक ओर तो संसार में प्रचलित 


कोई धर्म ' विश्व धर्म' के मापदण्डों पर खरा नहीं उतरता, . 


दूसरी ओर धर्म के बिना काम भी नहीं चलता [अब 
कोई करे तो क्या करे ? 

अब मानव के पास एक ही चारा है - ` अपक्रामन- 
धर्मपौरुषेयाद्‌ वृणानो दैव्यं वचः ' अर्थात्‌ मानव द्वारा 
कहे गए वचनों को छोड़कर, मानव लिखित ग्रन्थों से 


. ऊपर उठकर दैवी वाणी का, ईश्वर-कृत ग्रंथों का वरण 


` करो, स्वीकार करो । जैसे परमेश्व पूर्ण है, उसकी सृष्टि 


पूर्ण है। उसी प्रकारं उसके द्वारा दिया गया धर्म-ज्ञान भी 


पूर्ण है। वह धर्म-ज्ञान परमेश्वर ने वेदों के माध्यम से 
िगहे।इसतिरलोरषत कगरा त र । इसलिए परमेश्वर द्वारा दिये गये वेदों पर आधारित 


| परोपकारी 


धर्म को सत्य संनातन वैदिक धर्म कहते हैं । यह वैदिक 
धर्म ही वह धर्म है, जो मानव द्वारा निर्धारित हर कसौटी 
पर पूर्णतः खरा उतरता है। इसी वेदोक्त धर्म के लिए ` 
महर्षि मनु लिखते हैं- 'वेदप्रतिपादितो धर्म: _ 
अधर्मस्तद्विपर्ययः।' मनु महारांज की घोषणा है कि 

धर्म जिज्ञासुओ के लिए वेद ही परम प्रमाण है । कितना 
अच्छा होता स्वामी विवेकानन्द शिकागो धर्म सम्मलेन 
में जाने से पहले ईश्वर की वेद वाणी का अध्ययन कर 


लेते । वे तो पुराण आधारित बातों को वैदिक-धर्म का 


ठप्पा लगाकर ले गए थे । नकली वस्तु की चमक 
कसौटी के सामने क्योंकर टिक पाती? | S 
वेदों के महत्त्व पर उनके ईश्वरीय ज्ञान होने पर भी. 
कंई प्रश्न किये जा सकते हैं, लेकिन उन सब प्रश्नों का 
संतोषजनक समाधान भी कियां जा सकता है । विचारशील 


महानुभाव वेदों का अध्ययन करके सच्चाई जान सकते 


हैं । एक दुविधा यह भी है कि संसार में आज ईश्वरीय 
ज्ञान के नाम पर भी कई ग्रंथ प्रचलन में हैं। हम किसी 
के गुण-दोषों पर टिप्पणी करने से बचना चाहेंगे। साथ 
ही यह कहना भी उचित समझते हैं, कि ईश्वरीय ज्ञान की 
भी कुछ विशेषताएं, होती हैं और जो ग्रंथ उनसे युक्त 
होगा, हम उसे ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार कर लेंगे और यदि 
ऐसा न हो तो संबंधित सजन उदारता व सत्यनिष्ठा के 
साथ सत्य को भी स्वीकार कर लें । . 

पहली बात- ईश्वरीय ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में ही 
दिया जाना चाहिए ताकि कोई मानव उससे वंचित नहीं 
रहे । अगंर बीच में मानते हैं तो प्रश्न होगा कि उससे 
पहले जन्म लेने वाले व मर चुके लोगों का क्या अपराध ' 
था जो उनके लिए ईश्वरीय ज्ञान प्रकट नहीं किया ? 
दूसरी बात- ईश्वरीय ज्ञान पूर्ण होना चाहिए, उसमें 
'अधूरापन न हो और वह निर्दोष हो, उसमें असत्य या ` 
गलत कुछ भी नहीं हो । मानव जीवन में काम आने 
वाली हर विद्या उसमें हो । तीसरी बात- यह संसार . 
उसी ईश्वर ने बनाया है और इसी में सुख-शांतिपूर्वक . 


“जीने के लिए“मानव को ज्ञान दिया है, तो वह ज्ञान सृष्टि 


7. अऑ६अगस्त२००५# -. ` 
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के विज्ञान से विपरीत नहीं होना चाहिए । ऐसा नहीं कि 
वह पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र आदि को जैसे बनाता व चलाता 
है, अपने दिए गए ज्ञान में उसके विपरीत बताए । चौथी 
बात- ईश्वर जिस भाषा में ज्ञान दे, वह भाषा भी पूर्ण एवं 
निर्दोष हो । ऐसी अनेक बातें हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान की 
कसौटी बनाई जा सकती हैं। 

वैदिक धर्म पूर्णतः सत्य पर आधारित वैज्ञानिक 
धर्म है । यह धर्म “विश्व धर्म' की परिकल्पना में रखी 
गई सभी कसौटियों पर पूर्णत: खरा उतरता है । वैदिक 
धर्म के सम्बन्ध में ही महर्षि मनु ने कहा है - 'यस्तकेण 
अनुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतरः'- अर्थात्‌ जो तर्क प्रमाणों 


* द्वारा सिद्ध किया जा सके, वही धर्म जानो अन्य नहीं । 


मनु महाराज के अनुसार धर्म के सत्य पर आधारित होने 
के कारण उसे पूर्णत: तर्क और प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया 
जा सकता है । संसार में प्रचलित अन्यान्य धर्मों की तरह 
वैदिक धर्म पूजा-पद्धति मात्र न होकर सम्पूर्ण जीवन 


० पद्धति है । वैदिक धर्म के गहन अध्येता एक नीतिकार 


$: 


धर्म की बड़ी रोचक परिभाषा करते हुए कहते हैं - 
“सीमानो नाऽतिक्रमणं यत्ततद्धर्मम्‌ ' अर्थात्‌ मनुष्य 
अपनी सीमा का, कर्त्तव्य-मर्यादा-का उल्लंघन न करे, 
अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक व राष्ट्रीय 
उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करे-यही धर्म है । 
` यदि किसी व्यक्ति की धार्मिकता को मापना हो तो मनु 
महाराज कुछ चिह्न, लक्षण या गुण बताते Š | वे कहते 


धृतिः क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्दरियनिग्रहः। 
धीविंद्या सत्यमक्रोधो, दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ धैर्य, क्षमा, मनोनिग्रह, चोरी न करना, वाणी- 
व्यवहार की पवित्रता, इन्द्रियों का संयम, बुद्धि, विद्या, 
सत्य और अक्रोध ये दस लक्षण धर्म के हैं । जिस 
किसी मानव में ये जितनी मात्रा में हैं, वह उतना ही 
धार्मिक है । 


वैदिक धर्म के सार तत्व को महर्षि व्यास अपने | 


शिष्यों के विशेष आग्रह पर प्रकट करते हैं । व्यास जी. 
बल Fr न — — 


महाभारत में लिखते हैं- 
"श्रूयतां धर्मसर्वस्वं शरुत्वा चैवावधार्यताम्‌ । 
` आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥' 
व्यासजी कहते हैं - हे शिष्यों ! तुम धर्म का सार 
तत्त्व सुनो और सुनकर धारण करना । व्यासजी धर्म का 
सार प्रकट करते हुए कहते हैं कि जो कार्य-व्यवहार 
आपको अपने लिए स्वीकार न हो, वह कार्य-व्यवहार 
किसी दूसरे के साथ मत करो-यही धर्म का मूल तत्त्व 
है। हम कोई काम करने जा रहे हैं थोड़ा रुक कर विचारें 
कि कोई दूसरा मेरे साथ वैसा ही करे, तो मुझे कैसा 
लगेगा ? अन्दर से उत्तर मिले कि इसे मैं स्वीकार नहीं 
कर पाऊंगा, इससे मुझे हानि होगी, मेरा अपमान होगा, 
मुझे कष्ट होगा तो हमें वह काम किसी दूसरे के साथ 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी वह वैसा ही 


होगा । महर्षि व्यास एक ऐसी सरल कसौटी दे गए हैं, , 


जिससे हर मानव अपने हर कार्य की परीक्षा कर सकता 
है कि वह धार्मिक है या अधार्मिक । वैदिक-धर्म जैसी 
पूर्णता अन्य किसी धर्म में नहीं दिखती । महर्षि दयानन्द 


जी महाराज का मानना है कि संसार में जहां कहीं भी . 


सच्चाई व अच्छाई दिखती. है, वह वेदों से ही गई है | 
कई लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाते | ऐसे सज्जनों 
की सहायता के लिए हम एक अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत 
कर सकते हैं, मानना-न मानना उनके विवेक पर निर्भर 
करता है । 

हम प्रकट कर चुके हैं कि महाभारत के युद्ध के 
बाद ही वैदिक-धर्म के मानने वालों में बिखराव उत्पन्न 
हुआ है और ऐसे में जिसको जो अच्छा लगा या जिसके 
जो मन में आया, उसने वैसा ही धर्म के नाम पर मत या 


सम्प्रदाय खड़ा कर दिया । इन सब धर्मो में जो विकृतियां . 
. हैं, वे सब स्थानीय परम्परा व धारणाओं के कारण उत्पन्न 


हुई हैं। इतना होने पर भी धर्म की मूल भावना -उनमें 
सुरक्षित बनी रही । आपको बड़ा सुखद आश्चर्य होगा 
कि महर्षि व्यास ने धर्म का जो सार तत्त्व बताया है, वह 


शब्दान्तर से ज्यों का त्यों सभी धर्मों में पाया जाता है। 
ॐ अगस्त २००५ ॐ , | 
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एक.झलक देखिए - : 
बौद्ध धर्म के युक्त निकाय में आता है - जो स्थिति, 
दशा मेरे लिए सुख-हर्ष देने वाली, आनन्द देने वाली 
नहीं है, वह दूसरों के लिए भी नहीं होगी। ऐसी 
परिस्थिति को मैं दूसरों के ऊपर कैसे लाद सकता 
> म 
जैन धर्म में कहा है - प्रसन्नता और दुःख में, 


आनन्द और रञ्ज में हमें सभी प्राणियों को ऐसे ही. 
. गिनती बहुत हो सकती है, लेकिन अगर हम उदारता 


मानना चाहिए जैसा हम अपने आपको। 

यहूदी धर्म के तालमुद सब्बाद ३१.' अ' में लिखा 
है - जिस बात से आप घृणा करते हो, उसे अपने 
साथियों तथा दूसरे इन्सानों के साथ मत करो, यही 
कानून है। शेष तो मात्र व्याख्या हैं। 

पारसी धर्म के “दादीस्तान ए-दिनिक ' में लिखा है 
- वह स्वभाव ही अच्छा है, जो दूसरों के साथ वह 
काम नहीं करतां , जो अपने लिए भी अच्छा नहीं है । 

चीन के महात्मा कन्फ्यूशियस के शब्द देखिए - 
दूसरों के साथ वह काम मत करो, जो तुम दूसरों से 
अपने लिए नहीं चाहोगे। 

इसाई मत की बात करें,तो बाइबिल में कहा है - 


जो वस्तुएं दूसरों से अपने लिए. चाहते हो, उनके 


लिए भी वही चाहो । 


` इस्लाम का इस विषय में स्पष्ट कथन है - तब . 


_ ततक तुम सच्चे ईमान वाले नहीं हो, जब तक अपने .. नवम्बर २००५ को आयोजित भव्य ऋषि बलिंदान दिवस 


(ऋषि मेला) के सुअवसर पर आयोजित होने वाली वेद 


भाई के लिए भी वह ही इच्छा नहीं करते, जो अपने 
लिए करते हो |. ब 
_ उर्दू के किसी कवि ने बड़ा सुन्दर कहा है- . 
“कभी भूलकर किसी से न करो ऐसा सलूक। 
` कि जो तुमसे कोई करता तो तुम्हें नागवार 

` होता॥' : 


व सच्चाई है, वह वैदिक-धर्म का ही अंश है । जैसे मूल 
वृक्ष से कटकर अलग हो चुकी शाखा में वह ताजगी व 
जीवनी शक्ति नहीं होती, जो वृक्ष से जुड़े रहने पर रहती 
थी । अलग हो जाने पर शाखा का जीवनरस सूख जाता 
हैं और उसमें कई प्रकार के दोष पैदा हो जाते हैं । वृक्ष 
से पृथक्‌ हुई शाखा फूल व फल भी नहीं दे सकती। 
यही स्थिति हमारे विभिन्न धर्मों की प्रतीत होती है। अगर 
हम इन धर्मों की अच्छाइयों की बात करें, तो उनको 


और ईमानदारी से वैदिक-धर्म का अनुशीलन करें, तो 


“वहां हमें वह सब कुछ प्राप्त हों जाएगा,जिसे हम अन्य 


धर्मों में प्राप्त करते हैं । वैदिक-धर्म में आपको विज्ञान व 
सृष्टि सिद्धान्तों के विरुद्ध कुछ भी नहीं मिलेगा। इस 
प्रकार हम कह सकते हैं वैदिक-धर्म एक ऐसा धर्म है, 
जिसमें संसार कौ सभी सच्चाई व अच्छाइयां तो हैं, 
लेकिन उसमें ऐसी कोई न्यूनताःनहीं, जिस पर कोई 
किसी दृष्टि से अंगुली उठा सके । वेद के शब्दों में कहें, 
तो हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना होगी - 
'संश्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि' - हे प्रभो 
हम वेद के रास्ते पर चलें, इससे भिन्न मार्ग पर नहीं । 
: -पुरोहित, आर्यसमाज श्रीगंगानगर 


` वेद गोष्टी का आयोजन 
प्रतिवर्ष की पावन परंपरा के अनुकूल इस वर्ष भी 


गोष्ठी का विषय “वेद में अध्यात्म' निर्धारित किया गया है। - 


` सभी मूर्धन्य एवं ख्यातनाम वैदिक विद्वानों से निवेदन है कि 


वे अभी से इस विंषय पर अपने विचार लेखबद्ध करना 


प्रारम्भ कर दें ताकि समयानुकूल उनके लेख सभा को प्रात 


हो सकें एवं वेद गोष्ठी में भाग लेने की पूर्व सूचना से भी 
संयोजक वेद गोष्ठी परोपकारिणी सभा केसरगंज अजमेर को 
अवगत कराने का कष्ट करें ताकि समयानुकूल उचित व्यवस्था 
हो सके। | 
आपका सहयोग देशहित में प्रशंसनीय एवं 


in ल ` 
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खेती संकट में, देशवासियो! अब तो जागो रे . 


पेटेंट कानूनों से बीज-खाद्यान्न स्वतन्त्रता का हनन, किसानों की बर्बादी का षड्यन्त्र 
अमर सिंह आर्य ` s=. 


दूसरे विश्वयुद्ध के बाद १९४५ में अनेक देश बर्बाद 
हो गये । इन देशों की आर्थिक बर्बादी दूर करने के लिए 
विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, गैट की स्थापना हुई । 
बर्बाद देशों को कर्ज देने को विश्व बैंक, तत्काल ऋण 
देने हेतु अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया । एक देश से 
दूसरे देश में जो टैक्स, टेरिफ आदि झगडे हुआ करते थे, 
उनको निंपटाने के लिए गैंट की स्थापना की गयी । शुरू 
में जब गैर का निर्माण हुआ तो उसमें यह प्रावधान था 
कि गैट के कानून देश की सीमा के बाहर ही लागू होंगे । 
देश के अन्दर गैट के नियम लागू नहीं होंगे । किन्तु बाद 
में अमेरिका और यूरोप ने मिलकर अपने देशों में आयी 
मंदी को दूर करने के लिए और अपने देशों का माल 
अधिक से अधिक दूसरे देशों में बेचने के लिए गैट 
कानूनों का दुरुपयोग किया 1 अमेरिका व यूरोप ने दबाव 
डालकर पूर्व प्रचलित नियम-क्रानूनों को बदलवा लिया 
और अपने हित में करवा लियां और हमारी सरकार 
सोती रही । जिस व्यक्ति द्वारा यह गलत काम किया गया 
उसका नाम था ' आर्थर डंकल', यह व्यक्ति विश्व व्यापार 
संगठन का महानिदेशक था ।इसलिए उसे डंकल प्रस्ताव 
कहते हैं । इसने बड़ी चालाकी से यह सब काम किया | 

भारत कृषि प्रधान देश है । ७० प्रतिशत लोगों की 
जीविका कृषि पर निर्भर है परन्तु राष्ट्रीय सकल उत्पाद में 
उसका हिस्सा कम होते १९५०-१९५१ में ५६ प्रतिशत 
` से घटकर ९८-९९ में २७ प्रतिशतं रह गया | अतः 
आसानी से समझा जा सकता है अधिक लोगों की जीविका 
जिस धन्धे से चलती हो उसकी आय घटती जाये तो 
गरीबी का अनुपात बढ़ेगा ही । भारत जैसे देश में 
प्राथमिकता कृषि व किसान को न देकर किन्ही अन्य 
वर्गों को दी गयी । हमारा लक्ष्य खाद्यान्न में देश को 
आत्म निर्भरता प्राप्त कराना उसे सुनिश्चित बनाना ही नहीं 
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बल्कि निर्यात करना भी होना चाहिए था , जबकि अब 


सब कुछ उल्टा हो रहा है । हरित क्रान्ति से कुछ उम्मीदें | 


बंधी थीं । दूरदर्शी दिवंगत प्रधानमन्त्री श्री लाल बहादुर 


शास्त्रीजी ने अपने लघु कार्यकांल में नये. बीजों को : 


प्रोत्साहन देकर हरितक्रान्ति की नींव रखी थी जिसे 'इन्दिरा 
गांधीजी ने मनोयोग से आगे बढ़ाया । हम एक एक 
कदम आगे बढकर गेहूँ, चावल (धान), बाजरा आदि 
में उन्नति कर रहे थे ।मोटे अनाजों व दालों पर अनुसन्धान 


केन्दों में काम प्रारम्भ हो चुका था कि उदारीकरण ने ब 


हमारी सरकारों को.अपने भ्रम जाल में फंसाना शुरु कर 
दिया । भारत जैसे सघन जनसंख्या वाले देश के सामने 
कृषि प्रगति, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा 
होना चाहिए था जबकि विश्व व्यापार संगठन के जो 
समझौते अब तक हुए हैं उनके अनुसार विदेशी: खाद्यान्न 
के आयात के लिए हमारे बाजारों को खोलना उदारीकरण 


का मुख्य उद्देश्य रहा है। इससे भारतीय कृषि व देश की : 


खाद्यान्न सुरक्षा नष्ट होने की पूरी पूरीःसम्भावना है । बीते 


समय. में उरुग्वे चक्र की वार्ताओं के समय देश का ` 
- प्रतिनिधित्व ऐसे लोगों ने किया जो वाणिज्य सचिव स्तर 


के प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने भारत का पक्ष इतने 
कमजोर तरीके से रखा कि उसका वैसा प्रभाव वार्ताओं 
पर नहीं पड़ा जैसा पड़ना चाहिए था । इन अधिकारियों 
को न तो उस स्तर का अध्ययन था, न विषय की जानकारी 


थी, न तैय्यारी थी । गैर समझौते पर जब लोकसभा में . 


चर्चा होने का प्रश्‍न आया तो तत्कालीन स्वगीय प्रधानमन्त्री 
नरसिंहराव की सरकार ने चर्चा नहीँ होने दी । बिना 


>... a 


बहस के ही गैट समझौते को अनुमति दे दी गयी ।दूसरी ` | 


ओर विपक्ष में रहते जिन दलों भाजपा, तीसरे मोर्चे आदि 


के नेताओं ने सरकारी नीतियों का घोर विरोध किया _ ': 


उनकी सरकार ने सत्ता में आते ही अपनांरवैया अन्तर्राष्ट्रीय 


300 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


गैट समझौते व विश्व व्यापार संगठनों के पक्ष में अपना 
लिया। भारत के आम लोगों के साथ हर सत्ताधारी दल ने 
विश्वासघात किया और इन दलों ने भारत की जनता का 
` साथ नहीं दिया! इस मुद्दे को कभी चुनाव में नहीं रखा 
अर्थात्‌ आंम लोग्झेंकी सहमति कें बगैर ये अन्तर्राष्ट्रीय 
` ` समझौते किये । हर सरकार ने भारतीय नागरिकों के 
“ साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया- 
मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे जख्म ही मिले हैं, 
कुछ दोस्ती के बदले कुछ दुश्मनी के बदले । 
अमेरिका एवं यूरोपियन देशों ने अपने किसानों को. 
हजारों करोड़ डालर की सहायता दी है जो उनकी अपनी 
लागत से कई गुना. अधिक रही है । इस प्रकार की 
सहायता से खाद्यान्नों के पहाड़ इन देशों के पास हो गये 
जिनके लिए बाजार की आवश्यकता थी | इन देशों की 
बाजार की आवश्यकता पूर्ति के लिए गैट समझौता हुआ। 
भारत के मुख्य मेहनतकश लोग किसान हैं जिनका यहाँ 
बहुमत है, परन्तु किसानों का कोई प्रभावी संगठन राष्ट्रीय 
स्तर पर न होने से सरकार किसानों के साथ मनमाना 
व्यवहार करती आ रही है। विकसित देशों की मुख्य 


` . मांग स्वीकार की जाये तो देश के बड़े साधन खेती के 


बजाय उद्योगों में हस्तान्तरित हो जायेंगे, इसी दिशा में 
कार्यवाही आगे बढ़ रही है । खाद्यान्न फ़सलों के स्थान 
पर नकदी फसलों के क्षेत्रों में इतनी अधिक वृद्धि हो 
जायेगी कि देश को खाद्यान्न के लिंए अमेरिका आदि 
देशों पर निर्भर होना पडेगा । : 

वर्ष १९९०-९१के सर्वेक्षण के अनुसार १० करोड़ 
_ ५० जोतें हो गयीं जो ७०-७१ में केवल ७ करोड़ थीं। 
भारतीय किसान का औसत खेत १.७ एकड़ है एवं ७० 
प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर € | अमेरिका के ३ प्रतिशत 
किसान नागरिकों के हितों को भारत के ७० प्रतिशत 
किसान जनसंख्या के ऊपर रखकर भारतीय कृषि के 
भविष्य को नष्ठ.करने की नीतियाँ बन रही हैं। अमेरिका 
. ने विनाशक हथियारों का बहाना बनाकर ईराक पर हमला 
किया परन्तु भारत को इस तरीके से ज़ीतना शायद अमेरिका 
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को कठिन लगा हो तो.उसने भारत को तोड़ने, बर्बाद 
करने की कूटनीति के तहत भारत की कृषि पर प्रहार 
कर उसके नष्ट करने की सोची। इस साजिश के तहत 
उसने भारत की खाद्यान्न सुरक्षा को समाप्त करने वाली 
कार्यवाही गैर, विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम 
से करवा कर अपनी नीति थोपी। अब भारत की कृषि 
नीतियाँ अमेरिका के दबाव में बन रही हैं। इसी क्रम में 
भारत सरकार दबाव में आकर '“बीज अधिनियम, कृषि 


` विपणन अधिनियम '' आदि मनमाने तरीके से भारतीय 


जनता की बगैर सहमति के पारित कराने की उतावली में ` 
है। संसद के बीते शीत सत्र २००५ में दवाइयों का पेरेण्ट 
कानून पास कर दिया। कृषक समाज नामक संस्था एवं. 
अन्य किसान संगठनों के दबाव के कारण बीज अधिनियम 
इस सत्र में पारित होने से रह गया I यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण 
है कि भारत के ५४५ लोकसभां तथा लगभग २५० 
राज्यसभा सदस्यों में से किसी भी सदस्य ने सरकार की 
किसान विरोधी नीति पर अपना विरोध तक दर्ज नहीं 
कराया | अधिकांश सांसद तो संसद में पारित विधेयकों 
की ही जानकारी नहीं रखते, न ही संसदीय कार्यवाही में 
रुचि लेते तो जनप्रतिनिधि अपनी प्रभावी भूमिका कैसे 
निभा सकेंगे? सांसदों के पार्टी से बन्धे रहने, अपना 
कर्तव्य न निभाने की स्थिति में सरकारें जनविरोधी कानून 
बनाने में स्वच्छन्द Š | क्या लोग सांसदों को इसलिए 
चुनकर भेजते हैं? गहरे सोच का विषय है। 
अपने देश में हरित क्रान्ति से पूर्व अनाज आयात 
करना पड़ता था।.कृषि में हरित क्रान्ति के परिणाम 
लाभदायक रहे और खाद्यान्न की स्थिति में सुधार आया | 
अतः स्थिति बदली जा रही है।'किसानों को थोड़े से 


“लाभ (पैसे की छूट) के साथ जनेटिक बीज जैसे अनेक 


बीज अमेरिका में वर्षा से प्रतिबन्धित हैं भारत में बोये 
जा रहे हैं। रसायनिक खाद, कीटनाशक जैसे विषैले 
पदार्थो से जोड़कर बदले में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के 
हाथों देश को खाद्य सुरक्षा सौंपी जा रही है। बहुराष्ट्रीय 
कम्पनियों के दबाव के तहत १९७० में जो पेरेण्ट कानून 


एडन 


पास हुआ उसके तहत बीज; खाद्य पदार्थों का पेटेन्ट 
नहीं हो सकता था परन्तु नये कानूनों के तहत ऐसा हो 
सकेगा । गैट समझौता लागू हुआ तब देश की जनता ने 
कभी भी सरकार को ऐसा करने की नहीं कहा । भारत 
सरकार भूल गयी कि ब्रिटिश इण्डिया के जमाने में 
बंगाल के किसानों को नील की खेती का कानून बनाकर 
किसानों को नील बोने को बाध्य किया जाता था। किसान 
बंगाल में धान नहीं बो सकता था जिससे भूख मिटायी 
जा सकती थी। परिणामत: १९४२ में भयंकर दुर्भिक्ष 
पड़ा, लोग भूखों मर गये। आज की तरह दूसरे क्षेत्रों में 
अनाज बहुतायत में नहीं था कि वहाँ भेजा जा सकता | 
केन्द्र सरकार पुनः नील की खेती की,तरह बीज 
अधिनियम, मार्केटिंग अधिनियम जैसे जन-विरोधी कानूनों 
के द्वारा किसानों, व्यापारियों को इन्सपेक्टर राज के चुंगल 
में फंसाने का षडयन्त्र कर रही है । उन कानूनों से 
किसानों की बीज व अन्न स्वतन्त्रता पूरी तरह समाप्त हो 
जायेगी। 
आज हर राज्य में नियमित .मण्डियां स्थापित हैं, 
वहाँ किसान किसी को भी अपना माल बेचने को -स्वतन्त् 
है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां या पूंजीपति प्राईवेट मार्केट 
स्थापित कर अथवा सीधे किसान से माल खरीद सकेगा 
परन्तु उनकी खरीद पर किसान को भुगतान की गारंटी 
का कोई प्रावधान नहीं | जबकि आज मण्डियों में किसान 
व्यापारी के बीच विवाद की स्थिति में सचिव मण्डी 
समितिं, समझौता अधिकारी की भूमिका निभाता है और 
खरीद-बेचांन का सारा लेखा मण्डी समिति कार्यालय 
रखता है। परन्तु प्राईवेर मार्केट बनने और मार्केट के 
बाहर खरीद करने की स्थिति में मण्डी कानून निष्प्रभावी 
हो जायेगा। आज किसान उपज में से बीज बचाकर बो 
लेता है तथा अपने बचाये बीज का आपस में लेन-देन 
कर लेता है। बीज कानून बनने पर फिर बोने की सारी 
स्वतन्त्रता समाप्त हो जायेगी तथा जिस बीज को किसान 
अपना बताता है उसे उसका सरकार के पास पंजीकरण 
कराना होगा, उस बीज को भी वे आपस में लेनदेन कर 
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बो नहीं सकेंगे। इन्सपेक्टर नये कानून के तहत किसान 
के घर, खलियान, सभी जगह तलाशी ले सकेगा तथा . 
बीज, अनाज को अवैध बताकर जब्त कर सकेगा | 
किसान को कानूनी जाल में फंसाने की पूरी तैयारी कर 
ली गयी है । कुछ साल पहले हिन्दुस्तान लीवर ने 
जयपुर जिले के बस्सी क्षेत्र में टमाटर की बुवाई किसानों 
को यह कहकर करायी थी कि उनका टमाटर कम्पनी 
खरीदेगी । उस वर्ष भाव गिर गये और कम्पनी ने बस्सी 
के किसानों से टमाटर नहीं खरीदे। उन्हें काफी हानि 
उठानी पड़ी और कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही 
नहीं हुई । बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश के कानूनों को धता 
बताकर किसानों के अहित में काम कर रही हैं और 
राज्य सरकारें भी मूक दर्शक बनी देखती रहती हैं । 
विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन एक तरफ तो 
भारत के किसानों को कृषि से सम्बन्धित चीजों पर छूट 
न देने की वकालत करते हैं दूसरी ओर विकसित देशों में : 
मुक्त व्यापार के तहत छूट देने का समर्थन करते हैं। यही ' 
कारण है कि आज भारत का किसान आत्महत्या करने 
को बाध्य हो रहा है । आन्भ्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब 
में हजारों किसानों ने कर्ज न चुका पाने के कारण आत्म 
हत्या की । खेती की उत्पादन लागत बढ़ने / लागत के 
अनुपात में उनकी उपजों का मूल्य न मिलने के कारण, 


' खेती की जोत घटने से किसान अपने परिवारों का पालन- _ 
- पोषण करने में अपने को असमर्थ पां रहे हैं । आन्भ्र 


प्रदेश में जो गलती. चन्द्र बाबू नायडू की सरकार नेकी | 
थी कि किसानों की आय बढ़ाने के कोई उपाय नहीं . | 
किये, उल्टे कृषि में निवेश घटाते गये परिणाम किसानों 
की आत्महत्या के रूप में सामने आया । आन्भ्र की 
सरकार को जाना पड़ा । अभी गत दिनों नई दिल्ली में 
कृषि पर एक एग्रीकल्चर समिट ८८३' का आयोजन . 
कृषि मन्त्रालय भारत सरकार एवं भारतीय चैम्बर आफ” 


' कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज के संयुक्त तत्वाधान में हुआ, ` 


जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया । प्रधानमन्त्री के 
उद्घाटन के भाषण से लगता है कि यू. पी. ए. सरकार . 
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ने विगत से कोई सबक नहीं लिया । प्रधानमन्त्री की 
घोषणा अनुसार कृषि क्षेत्र में निवेश का ट्रेंड घटने की 
ओर ही रहने की सम्भावना है । कांग्रेस ने घोषणा कृषि 
पर ध्यान देने कौ करी थी परन्तु कार्यवाही का संकेत 


' उल्टी दिशा में है । कृषि का उत्पादन घटता जा रहा है | 


हरित क्रान्ति के क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, 
आन्ध्र का कुछ हिस्सा, कर्नाटक, तमिलनाडू में दूसरी 
पीढ़ी के सामने गम्भीर समस्या है । सघन खेती क्षेत्र की 
खेती की उत्पादन क्षमता को लील चुकी है और अन्डरं 
ग्राउन्ड पानी चेतावनी जोन स्तर पर आ चुका है । यदि 
वर्षा जल को खेतों में संरक्षित करने , बीजों, कृषि 


* क्रियाओं कौ नयी तकनीक के साथ पानी के उपयोग 
अनुसन्धानों का स्थानीय प्रकृति के जल संरक्षण एवं . 


उत्पादन की विधियों का तालमेल कर नहीं चला गया तो 
खेती का विनाश निश्‍चित है । _ 

कृषि पर केन्द्रीय बजट का ३३ प्रतिशत या कम 
राशि ही आवंटित होती रही है । विडम्बना है कि देश में 


आर्य समाज पर मुकदमे ( 9 ) 


डॉ० सत्यव्रत राजेशें 


परोपकारी में आपने जिन आर्य सजनों पर मुकदमा 
चला उनके विषय में जानकारी देने के लिए लिखा था। 
एक अभियोग मेरठ निवासी श्री शिवदयालजी पर भी 
चला था । उन्होंने एक २० पृष्ठ का ट्रेक्ट-रोमन कैथोलिक 
क्या है? -लिखा था। उन पर भी कैथोलिक चर्च ने 
अभियोग चलाया था। यह अभियोग कई वर्षों तक चला 
था। वे आर्य वानप्रस्थ आश्रम, ज्चालापुर में रहते थे। 
आप भी उनसे परिचित होंगे। .. 

उनके पुत्रों से सम्पर्क किया किन्तु पूरा विवरण ज्ञात 
न हो सका। हाँ इतना ज्ञात हुआ कि जिस समय यह लघु 
पुस्तिका लिखी गई तब सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान श्री प्रतापंजी शूरजी भाई थे तथा मन्त्री रामगोपाल 
जी शालवाले थे तथा वह पुस्तक सार्वदेशिक प्रेस में 
छपी थी, जिसके प्रबन्धक चतुरसेनजी थे। ऐसा पं. 


“पेपर टाकाल SS 
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७० प्रतिशत लोगों के लिए बजट का ३३ प्रतिशत हिस्सा 
तथा ३० प्रतिशत लोगो के लिए ६६ प्रतिशत या अधिक 
राशि आवंटित होती आ रही है । इसी कारण अमीरी 
गरीबी का अन्तर भी बढ़ता गया । इस ओर ध्यान देने 
की महती आवश्यकता है । अत: अन्न स्वराज्य की 
लड़ाई हमें लड़नी होगी। अन्न मानव का एक मौलिक 
अधिकार है । हमें इन कानूनों के कारण अपना बीज व. 
अन्न स्वतन्त्रता समाप्त नहीं होने देनी है । देशवासियों 
को उनके प्रति सजग होना ही होगा ।सरकारों से जनहित 
की उम्मीद गत अनुभव के आधार पर नहीं की जा 
सकती । यदि देशवासी जागरूक नहीं हुए तो सरकारी 


`नेता एक कवि अनुसार :- 


धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, 
कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, 
कलम के सिपाही अगर सो गये तो, 
वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। 
सी- शम  सी-१२ महेश नगर, ¿o फीट रोड जयपुर-१५ महेश नगर, ८० फीट रोड़ जयपुर-१५ 


शिवदयालु जी के चौ० चरण सिंहजी के नाम लिखे पत्र 
से ज्ञात होता Š | अभियोग दिल्ली में चला था। 

पं. शिवदयालजी ने न्यायालय में जो लिखितं बयान 
दिया था वह इस प्रकार था - - | 

“मेरा नाम शिवदयालु है पिताजी का नाम प्रोफेसर 
शंकरलाल एम.ए., एल.एल.बी. है । मैं मेरठ छावनी 
का रहने वाला हूँ । 

मैने रोमन कैथोलिक चर्च क्या है ? यह छोटा सा 
ट्रैक्ट अब से १० वर्ष पूर्व अमेरिकन लेखक श्री न्लनशर्ड 
की पुस्तक "रोमन केथोलिक चर्च एण्ड पावर' के 
आधार पर उसके उद्धरण देकर लिखा था । अमेरीकन 
लेखक की पुस्तक भारत में बिकती है और उस पर 
किसी प्रकार प्रतिबन्ध नहीं है। 


. मैं वैदिक मिशनरी हूँ और मेरा यह सदा प्रयत्न रहता 
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; 


हे कि संसार के मत व सम्प्रदायों में जो अन्धविश्वास 
तथा मतान्धता का अंश विद्यमान है उसका निराकरण 


करूं और सम्प्रदायो को प्रेरणा दूं कि जो पक्षपात है . 


उसको वे दूर करें, जिससे.संसार के मत एक दूसरे के 
निकट आ जावें और संसार में मानवता का विकास 
करने में सब परस्पर सहयोगी हों। 

इसी दृष्टि से मैने ईसाई मत के सम्बन्थ में क्राइस्ट 
वर्सेज क्रिश्चिअनिटी, थॉमस पोउस एण्ड क्रिश्चिअनिटी, 
रोमन कैथोलिक चर्च का विश्वव्यापी षड्यन्त्र, पाश्चात्य 
विद्वान्‌ और ईसाई मत आदि लिखी तथा ब्रह्माकुमारी 
मत दर्पण, जैनमत दर्पण, बहाई मतदपर्ण, मेहरबाबा 
मतदर्पण आदि भी लिखे हैं। 

मैं राजनैतिक क्षेत्र का भी ३० वर्ष निरन्तर कार्यकर्त्ता 
रहा। स्वराज्य आन्दोलनों में अनेक बार जेल गया | जिला 
कांग्रेस कमेटी मेरठ का अनेक बार मन्त्री व प्रधान रहा। 
मैने महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से सन्‌ १९२० में कांग्रेस 
में प्रवेश लिया और गांधीजी के निधन के बाद कांग्रेस 
त्याग दी । मैने डा. अंसारी, हकीम अजमल खाँ और 
आसिफ अली, इन्द्र विद्यावाचस्पति, बा. देशबन्धु गुप्ता, 
पं. जवाहरलाल नेहरू, पं. गोविन्द वल्लभ पन्त, बा. 
पुरुषोत्तम दास टण्डन, बा. सम्पूर्णानन्द व श्री लालबहादुर 
शास्त्री आदि के साथ कन्थे से कन्था लगाकर कांग्रेस में 
कार्य किया है । साम्प्रदायिकता से सदा टक्कर ली है। 
मेरठ कांग्रेस १९९६ में भोजन विभाग का मन्त्री रहा।'' 

आर्यसमाजी होने के नाते गढ़ मुक्तेश्वर दंगे में 
मुसलमानों के प्राणों की रक्षा की। 

पं. शिवदयालुजी के सुपुत्र अश्विनी कुमार जी ने 
एक पत्र की ओर संकेत किया है, जो उन्होंने चौ० चरण 
सिंहजी को लिखा था तथा जिससे यह भी ज्ञात होता था 
कि प्रारम्भ में उस अभियोग में चार प्रतिवादी थे । उस 


पत्र को, जो उनके सुपुत्र ने मुझे लिखा ज्यों का त्यों लिख _ 


रहा हूं. । वे लिखते हैं - 
“पंडित शिवदयालुजी ने एक पत्र चौ० चरण सिंह 
जी को भी लिखा था जब कि वे गृहमन्त्री भारत सरकार 
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नई दिल्ली थे तथा पंडित जी आर्य वानप्रस्थ आश्रम 
ज्वालापुर, हरिद्वार में रहते थे । 


पंडितजी ने लिखा कि मैंने अब से १५ वर्ष पूर्व . 


एक २० पृष्ठ का ट्रेक्-रोमन कैथोलिक चर्च क्या Ç ? 
लिखा था, जिसे सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली 
ने छापा था । ट्रैक्ट वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोणों 
से श्री ब्लनशर्ड (अमेरिका) लेखक की पुस्तक ' रोमन 
केथोलिक चर्च एण्ड पावर' के आधार पर लिखा था। ४ 
वर्ष हुएं दिल्ली सरकार ने श्री चतुरसेन, मैनेजर सार्वदेशिक 
प्रेस, श्री प्रतापजी शूरवीर जी भाई, प्रधान सार्वदेशिक, 


श्री रामगोपालजी, मन्त्री सार्वदेशिक तथां शिवदयालु- 


लेखक पर दफा १५३ 'ए' आई०पी०सी० में देहली ३० 
हजारी अदालत में अभियोग चलाया गया । प्रथम अभियुक्त 
का निधन हो गया । दो ब तीन संख्यक बरी हो गए। 
अब केवल मैं शेष हूं । ४ वर्षों में ३५ पेशियां हो चुकी 
š | हरिद्वार से आने जाने में २६० मील प्रति पेशी यात्रा 
करनी होती है । वृद्धावस्था में कितना कष्ट होता है, यह 
आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं । इधर एक वर्ष में तो 
निरन्तर तारीख ही लगती है । आरोप पत्र में यह भी नहीं 
बताया गया कि किस पृष्ठ की कौन सी पंक्ति या वाक्य 
पर आपत्ति है। मैं समझता हूं कि इन्दिरा सरकार मुझसे 


-असन्तष्ट है अतः परेशान किया जा रहा हूं । आप शीघ्र 


ही मुझे इस परेशानी से मुक्त कराने का कष्ट करें । ` 
आगे पं. शिवदयालु जी के पुत्र लिखते हैं - 
श्री पंडित जी का चौ० चरण सिंह से घनिष्ठ मित्रता 
का सम्बन्ध रहा हैः । 
अनुमान है कि जब चौ० चरण सिंह जी भारत के 


प्रधानमन्त्री ६ माह रहे तब पंडितजी ने उन्हें पुनः स्मरण . 


कराया था तब कहीं जाकर उपरोक्त वाद उनके सहयोग 
से समाम हुआ था और पंडितजी बाइज्जत बरी हुए थे । 
कांग्रेस सरकार द्वारा उपर्युक्त वाद चलाना तथा 


जिसकी पुस्तक के आधार पर'यह पुस्तिका लिखा थी... 


उस पर अभियोग न चलाना, कांग्रेस की यह विचित्र 
नीति ध्यान देने योग्य है । 
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विराटादित्य जी के आक्षेपों का उत्तर 


मोहनलाल तंवर 


उन्नीसवीं शताब्दी व उसके बाद में जितने महापुरुष 
हुए हैं, उनकी स्वामी दयानन्द सरस्वती के प्रति प्रबल 
श्रद्धा थी। स्वामी जी को सभी उत्कृष्ट विद्वान्‌, प्रखर देश 
भक्त व महान्‌ समाज सुधारक कहकर श्रद्धाझलि अर्पित 
किया करते थे। उनका कहना था कि स्वामी दयानन्द से 
हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं, परन्तु उनका महान्‌ 
चरित्र नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व हिमालय जैसा महान्‌ व्यक्तित्व 
हमारे लिये सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। अब इस देश 
का दुर्भाग्य है कि कुण्ठित बुद्धि व जंग खाई हुई कलम 
लेकर कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी उन पर थोथे वार कर 
रहे हैं। उनमें एक स्वामी विराटादित्य सावर्णि नाम के 


. व्यक्ति भी हैं जो समय-समय पर दयानन्द रूपी सूर्य पर 


थूकते रहते हैं और भारतीय संस्कृति के उन्नायक उस 
महापुरुष को गालियाँ बकते रहते हैं। 

इनको पहली बात कि 'वेद को, आर्यसमाजी सदा 
के लिए समाप्त ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं ', बिल्कुल बेहूदी 
और कुतर्क से परिपूर्ण है। स्वामी जी ने वेद को सब 
सत्यविद्याओं का पुस्तक जरूर कहा है, परन्तु वेद के 
साथ अन्य आर्षग्रन्थों को भी सत्य विद्या कहा है। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने विज्ञान व विश्व की राजनीति को जानने 
के लिए भारतीयों को विदेश भेजने की प्रेरणा भी दी थी। 
जिसके अन्तर्गत श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे विवेकशील व 
प्रतिभाशाली व्यक्ति विदेश गये और उन्होंने वहां पर 
बहुत ज्ञान अर्जित किया! 

स्वामी दयानन्द ने राम, कृष्ण आदि महापुरुषों को 
अनुकरणीय माना है क्योंकि इन महापुरुषों ने गुरुकुल में 
पूर्ण रूप से वेदों की शिक्षा ग्रहण की थी और उनका 
जीवन वैदिक धर्म को मानने में ही व्यतीत हुआ। उन्होने 
वेद के विपरीत एक भी आचरण नहीं किया। 

जिन महापुरुषों के नाम विराटादित्य जी ने अपने 
लेख में गिनाये हैं सभी आर्यसमाजियों के लिए श्रद्धा के 


साज हैं। किसी एक परिवार में पिता पूत्र व अन्य चाचा क्योंकि धर्म के नाम पर आज २१वीं सदी की जनता जब में व अन्य 
परोपकारी 


ताऊ आदि के विचार व आस्था एक दूसरे से भिन्न हो तो 
उनमें एक दूसरे के प्रति कभी घृणा-द्वेष उत्पन्न नहीं 
होते। आर्यसमाजी पुत्र अपने पौराणिक अभिभावकों के 
प्रति भी उतनी ही श्रद्धा रखता है जितनी वह अपने गुरु 
दयानन्द के प्रति रखता है। अत: लेखक का यह विचार 
अरण्य रोदन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 

स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में खण्डन-मण्डन 
इसीलिए किया कि उक्त महापुरुषों के अनुयायी अपने 
प्रणेताओं के आदर्शों के बजाय उनके नाम पर दुकानदारी 
करने लग गये थे। उनकी मूर्तियाँ बनाकर उनको परमात्मा 
के स्थान पर पूजने व पुजाने लग गये थे। मूर्ति-पूजा के 
घोर विरोधी कबीर को मूर्ति की पूजा भी उन्होंने प्रारम्भ 
कर दी थी तथा आत्मगौरव से हीन होकर पलायनवादी 
बन गये थे और अपनी शिष्य मण्डली बनाकर उन्हें इस 
प्रकार से जड़ बना दिया था कि वे भारत की गुलामी, 
गरीबी, अन्याय, अशिक्षा व अंधविश्वास के प्रति एक 
शब्द भी नहीं बोलते थे और जिस प्रकार एक घोंघा 
सीपी में कैद होकर उसे ही अपनी दुनिया मान लेता है 
उसी प्रकार उनके अनुयाईयों ने काल्पनिक व मिथ्या 
बातों को अपना प्रारब्ध स्वीकार कर लिया था और 
उनकी एक ही बात होती थी “सत्य वचन महाराज'। 
ईश्वर की अनुपम देन बुद्धि को उन्होंने अंध-श्रद्धा व 
पाखण्ड के पास गिरवी रख दिया था और अपनी नकेल 
उन तथाकथित धर्म गुरुओं के हाथ में पकड़ा दी थी 
जिन्हें वे कहीं भी खींच कर ले जाते थे और सदैव 
उनकी भावनाओं का शोषण कर उन्हें ना दीन का रखते 
थे और ना दुनिया का। अपनी मूर्खतापूर्ण बातों को वे 
छूछम्‌ वेद (सूक्ष्म वेद) के नाम से प्रचारित-प्रसारित 
करते थे। 

स्वामी दयानन्द के प्रति विरोध वहीं से प्रारम्भ होता 
है जहाँ से उनकी रोटी-रोजी पर संकट दिखाई देता है। 

के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भेड़-बकरियों की तरह हांकी जाती हे तो उस घोर अंधकार 
के युग में इन लोगों का कया हाल होता होगा। किस 
प्रकार पुष्टि मार्ग के नाम पर माता-बहनों का शारीरिक 
शोषण होता था, भेरवी चक्र के नाम पर अश्लीलता का 
भांडा प्रदर्शन किया जाता था। हरिजन की परछाई पड़ 
जाने पर पुनः स्नान किया जाता था। कुछ संप्रदायों ने 
इस छूआछूत के कारण कबीर पंथ, दादू पंथ आदि दल 
बना लिये लेकिन इन लोगों ने केवल अपना बचाव 
किया, ये कभी भी इन कुरीतियों के विरुद्ध खुलकर नहीं 
बोले। 
अब मैं लेखक महोदय से प्रश्‍न करता हूँ कि इस 
पतन के घोर संक्राति काल में दयानन्द दादू-दादू या 
कबीर-कबीर ररते फिरते या किसी एकान्त कन्दरा में 
अपने क्रान्तिकारी विचारों के साथ दफन हो जाते तो 
स्वराज्य, स्वभाषा, स्वाभिमान, स्वतंत्रता, उदारता, क्रान्ति 
को बातें क्या रामानुज, मीरा या तुलसी के अनुयायी 
करते? स्वामी जी महाराज ने राष्ट्र की नब्ज पर हाथ रखा 
था, उसकी बीमारी पहचानी थी और बीमारी का इलाज 
एक कुशल चिकित्सक को तरह किया था और इसके 
परिणाम आशा के अनुरूप सिद्ध हुर्‌। देश अंगड़ाई लेकर 
उठ गया और एक नवीन सुबह की शुरुआत हो गई | देश 
भक्त क्रान्तिकारियों के काफिले के काफिले, स्वामी जी 
को प्रेरणा से आत्माहुति देने के लिए निकल पड़े । राष्ट्रीय 
आंदोलन स्वामी जी की प्रेरणा का ही प्रतिफल है। 
स्वामी जी महाराज के इतने महान्‌ कर्मों व 
उपलब्धियों के होते हुए भी आज आर्यसमाजी संसार के 
सभी महापुरुषों का जयघोष करते हैं तथा नानकजी, 
कबीरदास, मीरा, बुद्ध, शंकराचार्य आदि महापुरुषों को 
श्रद्धा की दृष्टि से देखते हें । अतः घृणा फैलाने का लेखक 
जे जो तर्क दिया है वह उनको बुद्धि के दिवालियापन का 
परिचायक है। 
स्वामी दयानन्द को आर्यसमाजी विशेष रूप से 
इसलिए मानते हैं कि जिस समय पाश्चात्य संस्कृति की 
आंधी हमारी विचारधाराओं व मान्यताओं को ध्वस्त करने 


में लगी थी और विधर्मी कुतर्को, भय व पैसे के बल पर 
हमारा धर्म परिवर्तित कर रहे थे उस समय स्वामी जी 
एक शक्तिशाली योद्धा के समान इस अपसंस्कृति का 
वीरता पूर्वक मुकाबला कर रहे थे और उसे पराजित भी 
कर रहे थे, जबकि अन्य भारतीय सम्प्रदायो के अनुयायी 
मूकबधिर होकर अपनी पलायनवादी प्रवृत्तियों में लीन 
थे। 

आर्या को स्वयं को श्रेष्ठ मानने का दम्भ लेखक ने 
भारत के अन्तर्मन को स्वीकृत न होना बतलाया है, वह 
इस कारण ठीक नहीं है कि भारत के अन्तर्मन के अन्तर्मन 
ने वेदों के निंदकों की भी जमकर खिचाई की है तथा 
उन्हें नास्तिक तक कहा है, इसलिए चार्वाक और बोद्ध 
भारत के अन्तर्मन को स्वीकृत नहीं हुए तथा यह धर्म 
भारत की सीमाओं के पार चला गया। वैदिक धर्म, 
आर्यसमाज के रूप में स्वीकृत नहीं हुआ तो कोई बात 
नहीं, वह भारत की अन्तरात्मा के रूप में सनातनियों व 
अन्य संप्रदायों को स्वीकृत हो गया है और वेदों के 
अपमान करने की कोई मन से भी कल्पना नहीं करता । 
अतः लेखक का आर्यसमाजियों के प्रति दुराग्रह निरर्थक 
हे। 

आर्य पत्रिकाओं कुरआन और वेद की तुलना की 
लेखक की बात का युक्तिपूर्वक ने उत्तर दिया है, किसी 
ने भी कटूक्तियों की बौछार नहीं की। लेखक के कायर 
मन में अगर भय बैठ गया तो उसका आर्य लेखक क्या 
उपाय करें? इतना अवश्य है कि लेखक सावर्णि जी 
जिस प्रकार युगप्रवर्तक, क्ानतद्रश, महानूयोगी आर्यभास्कर 
महर्षि दयानन्द सरस्वती की आलोचना करते हैं वैसी 
मोहम्मद. साहब की करते तो कट्टर मुल्ले मौलवी इनका 
जीना हराम कर देते | विराटादित्य जी ने हिन्दुस्तान टाइम्स 
में शायद यह नहीं पढ़ा होगा कि नाईजीरिया में सौन्दर्य 
प्रतियोगिता के अन्तर्गत किसी ने कह दिया था कि 
कट्टरपंथियों को सौंदर्य प्रतियोगिता को रोकने का क्या 
हक है? अगर मुहम्मद साहब भी जिन्दा होते तो हम 
उन्हें वहां से निकाल कर उनकी पत्नी को विश्‍व सुन्दरी 
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का ताज पहना देते, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? 
लेखक की जानकारी के लिये बताता हूँ कि उस जूलूस 
पर कट्टरपंथी टूट पड़े और निर्लज्जता पूर्वक स्त्रियों का 
अपमान किया, लूटमार मचा दी::और ५० से अधिक 
व्यक्तियों को कत्ल कर दिया। लेखक महोदय से पूछता 
हूँ कि आप के साथ आर्यो ने कोई बुरा सलूक किया 
क्या? आपने तो स्वामी जी को पानी पी पी कर कोसा 
है । विशवपरल पर केवल आर्यसमाजी ही हैं जो शास्त्रार्थ 


और तर्क की कसौटी पर सत्य का निरूपण करते हैं, . 


बाकी सभी धर्म, भय, आक्रमण, धन, कुतरको से अपना 
धर्म मनवाते हैं । सीमांत प्रान्त की ईसाई मिशनरियों के 
बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कार्यों से सभी भलीभांति परिचित 
हैं। 

सत्यार्थ प्रकाश और कुरआन विषय पर लेखक के 
विचार देखिये:- | 

१. नियोग विषय को लेकर लेखक ने स्वामी जी 
को आलोचना को है। इनके लिए रत्री अगर सन्तानोत्पत्ति 


`के लिये नियोग करती Š तो पातकी व दुराचारिणी है, 


लेकिन पुरुष चार-चार स्त्रियों को रखकर उनसे अपनी 
निर्लज्ज वासना पूर्ति करता है तो वह धर्मानुयायी सदाचारी 
पावन व अनुकरणीय है। वेद की दृष्टि में स्त्री और पुरुष 
समान हैं और सृष्टि की सभी मादा जाति चाहती है कि 
उनकी कोख हरी हो और इस पावन कार्य हेतु वह धर्म 
समाज व परिवार की सहमति से संतान प्राप्त करती है तो 
यह कोई पाप नहीं है। 

ज़िन दुर्बल, नपुंसक, रोगी लोगों ने अपनी कुण्ठित 
वासनाओं की पूर्ति हेतु नवयौवनाओं का जीवन नर्क 
बना दिया, उन्हें सन्तान सुख से वंचित कर दिया, वे 
बिचारी क्या करें? चित्रांगद और विचित्रवीर्य जैसे रुग्ण 
व्यक्तियों की पत्नियाँ व्यास से निभोग नहीं करवाती तो 
भारतवंश केसे चलता? अर्जुन, भीम जैसे योद्धा कैसे 
पैदा होते? कौरवों की तानाशाही व निरंकुशता के प्रतिकार 
में फिर कौन खड़ा होता? भीष्म, द्रोण व कर्ण जैसे योद्धा 
तो धृतराष्ट्र के हाथों बिके हुए गुलामों की तरह थे। 


फेक र्‍या यान 


-साबर्णि जी, आपको क्या मालूम कि एक स्त्री का 
हृदय माँ का होता है और उसके ममत्व की पूर्ति संतान 
प्राप्ति से ही होती है। क्या आप चाहते हैं कि एक नपुंसक 
को पत्नी पर बांझ स्त्री का ठप्पा लगे और वह समाज 
की नजरों में अपशकुन की प्रतीक मानी जाय? बहुत 
बार तो ऐसी स्त्रियाँ दुराचारी, लंपट, बदमाश 
साधुवेशधारियों के चंगुल में फंसकर जहाँ अपना सतीत्व 
कलंकित करती हैं, वहाँ समाज की नजरों में भी पतित 
हो जाती ë । नियोग विधि से अपने परिवार के पुरुष से 
गर्भाधान करवाकर स्त्री इस कलंक से तो बच सकती 
है। नपुसंक व निर्वीय पुरुष को क्या अधिकार है कि वह 
नारी के यौवन को जलाकर भस्म कर दे। फिर संतान 
वाले पुरुष भी जगह-जगह मुंह मारते फिरते हैं, उसके 
लिये न तो इस्लाम पाबंदी लगाता है और न ही आपकी 
कलम। इसलिए आप इस विषय को ना ही उठाते तो 
आपके हित में था।.. 

२. दूसरे बिन्दु में सावर्णिजी इस बात को तो स्वीकार 
करते हैं कि कुरान खुदा की बनाई पुस्तक नहीं है क्योंकि 
कुरान में साफ लिखा है कि '' आरम्भ साथ नाम अल्लाह 
के क्षमा करेने वाला दयालु '' इससे विदित होता है कि 
इसका बनाने वाला कोई दूसरा है अगर इसका बनाने 
वाला अल्लह होता तो कुरान के प्रारम्भ में लिखते '' आरंभ 
वास्ते मनुष्यों के ''। 362) 

यदि कुरान खुदा का ग्रंथ होता तो, कु० पा० ११ 
सूहूद २ में यह बात क्यों लिखी होती कि “ख़ुदा के 
सिवा किसी की पूजा मत करो, मैं उसी ओर से तुम्हें 
डराता और खुशखबरी सुनाता हूँ''। 

` कुरान बनाने का उद्देश्य केवल यही है (खुदा ने 
.कहा) और हे पैगम्बर हमने इस कुरान को इस वजह से 
उतारा है कि तुम मक्कावालों को और जो लोग उसके 
आसपास रहते हैं, उनको डराओ-९२ कु०पा०सू० 
अनआम रू० ११। § 

“ और इसी तरंह अरबी कुरान हमने उतारा ताकि तृ 
मवके के रहने वालों को और जो मक्के के आसपास रहते 

: 
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हैं, उनको डरावे और कयामत के. दिन की मुसीबत से 
डराये'' कु०पा० २५, सू०शूरा रु० १ आ० ७। 
इन प्रमाणों से कुरान बनाने का उद्देश्य स्पष्ट हो 
जाता है। रही बात वेद के ईश्वरीय ग्रन्थ न होने की 
जिसका कारण सावर्णि जी यह बताते हैं कि वेद में स्वयं 
को स्तुति और शंसा-प्रशंसा की गई है। तो इसका 
स्पष्टीकरण इस प्रकार से है:- 
वेदों के ईश्वर कृत होने के प्रमाण स्वरूप निम्न मंत्र 
देखें:- 
१ )तस्माद यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत॥ 
यजुः ३१/७ 
उस पूज्य परमेश्वर से सर्व मनुष्यों द्वारा स्वीकार्य 
ऋग्वेद तथा सामवेद उत्पन्न SU | रससे अथर्ववेद उत्पन्न 
'हुआ। उससे यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। 
(२) अग्ने ऋग्वेदोवायोर्यजुर्वेदो 
सूर्यात्सामवेदः॥ (शतपथ ११/५/८३) 
अर्थात्‌ अग्नि के माध्यम से ऋग्वेद, वायु के माध्यम 
से यजुर्वेद तथा सूर्यनआदित्य के माध्यम से सामवेद 
प्रकर हुआ। 
मनुस्मृति १/२३ में लिखा है कि ब्रह्मा ने अग्नि, 
वायु तथा आदित्य से ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को 
यज्ञसिद्धि के लिए प्राप्त किया। 
स्पष्ट है कि ईश्वर की ओर से वेदों की प्रापि ब्रह्मा 
को न होकर अग्नि आदि ऋषियों को ही हुई थी और 
ब्रह्मा ने उन ऋषियों से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। 
यह विचार सही नहीं है कि वेद मंत्रों की रचना 
ऋषियों ने को थी। जिन ऋषियों के नाम वेद मंत्रों के 
साथ लगे मिलते हैं वे वस्तुत: मंत्रों के रचयिता नहीं थे 
अपितु मंत्रों के द्रष्टा थे और लोगों के दिलों में उनको 
स्मृति बनी रहे इसलिए उनके नाम संबद्ध मंत्रों के साथ 
जुड़े चले आते हैं। 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (६/१८) में स्पष्ट लिखा है 
कि जब मंत्रकर्ता कहे जाने वाले ऋषियों का जन्म भी 


agina Moo ee 


नहीं हुआ था, तब भी वेद विद्यमान थे। कुछ मंत्र चार, 
दो या तीन वेदों में एक समान ही पाये जाते हैं, परन्तु 
उनके ऋषि अलग-अलग हैं। यदि ऋषि मंत्र रचियता 
होते तो सभी समान मंत्रों में एक ही ऋषि का नाम होना 
चाहिए था। 

इसी प्रकार ऋग्वेद म॑० १ सूक्त १०० के ऋग्राथ 
आदि पाँच ऋषि हैं। यदि ऋषि मंत्र रचियता होते तो 
प्रत्येक मंत्र के साथ एक-एक ऋषि का नाम होना चाहिए 
था। 

निरुक्तकार ने '“ऋषयो मंत्रद्रष्टार: '' (७/२) कहकर 
ऋषियों को मंत्र.के अर्थ का दर्शन कर्ता माना है, मंत्र 
निर्माता नहीं माना। 

इस प्रकार के अनगिनत तथ्य हैं जिन से सिद्ध होता 
है कि वेद ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। 

लेखक आगे लिखते हैं कि तत्व और तथ्य की बात 
यह है कि महर्षि दयानन्द कुरआन के उस पक्ष को बात 
करते कि उसमें कितनी मानव-हित, श्रेष्ठ व सदाचार के 
उपदेश हैं तथा मोहम्मद साहब के उत्तम चरित्र को प्रस्तुत 
करते। 

मेरा लेखक से निवदन है कि किसी भी उदार 


विचार के मुसलमान का नाम बतला दें जिसने महर्षि _ 


दयानन्द सरस्वती के उत्तम चरित्र और उनके योगदान 
की चर्चा की हो। मोहम्मद साहब से पूर्व भी महान्‌ पुरुष 
हुए हैं, जैसे ईसा मसीह। तो कोई भी मुसलमान यह 
सिद्ध कर दे कि मुहम्मद साहब ने ईसा मसीह का गुणगान 
किया हों जब कि ईसा मसीह भी अपने समय के बहुत 
बड़े पैगम्बर हुए Ç । कुरआन में अच्छी बातें भी हैं तथा 


मोहम्मद साहब का चरित्र भी बहुत अच्छा है इसमें कोई 


शंका नहीं, परन्तु भारतीय सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, 
दर्शन, ज्ञान-विज्ञान इतना समृद्ध है कि उसके रहते हुए 
हम उधार का ज्ञान मांगते फिरे औरःइस उधारी को अपने 
जीवन की उपलब्धी मानकर उसी का गुणगान करते 
फिरें तो यह हमारी मूर्खता होगी। 

पिछले दिनों न्यूयार्क टाइम्स में एक लेखा छपा था 
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जिसंकेःलेखक मुस्लिम विद्वान्‌इरशाद मनजी है वे अपने 
लेखं में पूछते हैं कि ग्वान्टानामों खाडी में कुरान के 
अपवित्रीकरण' के नाम पंर जितना खूखार खून खराबा 
हुआ तथा इस्लाम धर्म के नाम पर असंख्य मनुष्यों का 
कत्ले आम हुआ उस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति है.जो इस 
कारनामे के विरुद्ध बोलेगा? उन्होंने अपने लेख में स्पष्ट 
लिखा है' कि कुरान में: पूर्णतया द्विअर्थी असंगत व 
अंतर्विरोधी बातें भरी पड़ी हैं। ये बातें कोई सुंधारवादी 
मुसलमान नहीं कह रहा है, बल्कि एक परम्परावादी 
मुसलमान कह रहा है । :. ) 

इंग्लेण्ड में रह रहे प्रसिद्ध मस्लिम विद्वन्‌ जनाब 
अनवर शेख ने अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी है “इस्लाम 


एण्ड टैरेरिज्म”! अर्थात्‌ इस्लाम और आतंवाद इस पुस्तक 


` को अगर हमारे परम विद्वान्‌ विराटादित्य जी सांवर्णि पढ़ 
लें तो उनकी आखों पर छाया काला. मोतियाबिंद एक 
देम साफ-हो जायेगा और उनको इस्लाम धर्म की सच्ची 
तस्वीर स्पष्ट नजर आने.लगेगी | Š शर्तिया दावे के साथ 
कह रहा हूं कि जनाब अनवर शेख की इस्लाम संबंधी 
. किसी भी पुस्तक का सावर्णि जी तटस्थ होकर अध्ययन 
कर लें तो अपनी कलंकित लेखनी को तोडकर अपने 


निवास स्थान हरिद्वार स्थितं गंगा में शरीर के अवशेषों 


` को तरह प्रवाहित कर देंगे। इससे अधिक मैं विराटादित्य 
जी के ८वें अनुच्छेद के विषय में अपना समय बर्बाद 
` नहीं, करना चाहता। a 

लेखक लिखते हैं कि -आने काले समय में बहुत 


व्यवहारिक, तार्किक युक्तियुक्त, रचनात्मक सर्वसमावेशी,: 
'सर्वस्वीकार समाज होगा। सावर्णि जी महाराज उपरोक्त 


गुण:तो-केवल'आर्यसमाज में ही. दृष्टिगोचर हो रहे' हे, 
. क्योंकि आर्यसमाजी बहुत व्यवहारिक हैं, क्योंकि स्वामी 
दयानन्द ने आर्यसमाज के सातवें नियम में स्पष्ट लिखा 
है कि “सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार यथायोग्य बरतना 
चाहिंए।'' बतलाईये इससे अच्छी व्यवहारिक क्या बात 
हो सकती है? तार्किक व युक्तियुक्त बात समान रूप से 
एक ही अर्थ रखती है अतः आर्यसमाजी जो भी बात 


परोप्रकारी 


करते हैं वह पूर्णतया तर्कपूर्ण व युक्तियुक्तं होती हैं। 
आर्यसमाज के तर्क तो विशव प्रसिद्ध हैं। रचनात्मक तो 
आर्यसमाज प्रारम्भ से ही रहा है, शिक्षा, धर्म: देश सेवां 
दरिद्रं सेवा, बाढ़ महामारी ग्रस्त लोगों की सेवा, हिन्दी 
आन्दोलन, गऊ रक्षा आन्दोलन आदि रचनात्मक कार्यों 
को लेकर समाजं ने अतिश्रेष्ठ कार्य किये हैं। सर्व समावेशी 
के रूप में आर्यसमाज को प्रसिद्धि दूर-दूर तक है| सभी 
मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, हरिजन, गिरिजन इसमें 
समाविष्ट हो चुके है सर्व स्वीकार आर्यसमाज इसलिए 
नहीं हो सका' कि धर्म के नामं पर ठेकेदारी करने वालों 
को इससे रोजी-रोटी मारी जाती है तथा उनको योग से 
समाघि कै स्थान पर संभोग से समाधि अधिक प्रिये है। 
ओंकार के जाप के स्थानं पर “पाषाण पूंजा और चरण 
पादुका पूजा स्वर्ग के अधिक समीपं दिखाई देते हैं| कुछ 
धर्म के नाम पर खून-खराबा करवा रहे हैं। सर्व स्वीकार 
समाज तो भेड़ों का समाजं होता है जो आंख मीच कर 
एक दूसरे के पीछे चलते हुए गड्ढे में गिरकर अपनी 
इहलीला समाप्त करं लेता है। आर्यसमाज ऐसी भेडो को 
अपने में समाहित भी नहीं करना चाहता | ऐसा सर्व 
स्वीकार समाज सावर्णि जी'को ही मुबारक हो। 

_ इसके आगे भी सावर्णि जी ने आने वाली पीढिंयों 
के लिए जो विशेषण गुण सम्पन्न, उपयोगी: तत्काल 
फल देने वाले लगाये हैँ, वह पीढी कब आयेगी. यह 


. नहीं लिखा। मुझे तो ६७ वर्ष इन बातों को सुनते हुए हो 


गये, मैंनें तो ऐसी पीढ़ियाँ राम, कृष्ण, कपिल, कणाद 
प्रताप, शिवा, भगतसिंह आदि के समय में सुनी थी आगे 
आने वाली पीढ़ी तो सावर्णि जी के समान ऋषियों की: 
आलोचना व पोखण्डियों की पग चम्मी करने वाली ही 
नजर आ रही है। में जिस शहर में रह रहा हूँ वहाँ की 
आगे आने वाली पीढ़ी की एक झलक बतलातां हूँ।एक 
भैरो जी कां स्थान है, जहाँ.के पुजारी को चार छः माह" 
पूर्व बहुत कम लोग जानते थे लेकिन दूरदर्शनं पर Sta: 
उसके बारे में प्रचारित किया गया कि वह कच्चा मांस 
खाकर दस बारह शराब की बोतलें पी जाता हैं तो इसका. 


कि णा नच 
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परिणाम यह हुआ कि उस स्थान पर लाखों लोगों का 
जमावड़ा केवल उस शराबी व मांसाहारी के दर्शनों के 
लिए लग जाता हे, जबकि इसमें शराब व मांस सेवन के 
अतिरिक्त कोई गुण नहीं है | व्यवसायी उसके हाथों अपने 
प्रतिष्टानों का उद्घाटन कराते समय फूले नहीं समाते। 
मुझे तो विराटादित्य जी की काल्पनिक पीढ़ियाँ सारी 
“इसी प्रकार की दृष्टि गोचर हो रही हैं। यह तो एक बहुत 
छोटा सा उदाहरण है | इनकी सपनों को पीढियाँ अश्लील 
वेबसाइट, नंगे नाच, शराब व शबाब की शौकीन, जगह- 
जगह भोंडे प्रदर्शन करती हुई मिल जायेगी। 
सावर्णिजी ने आर्यसमाज को सवद्विषी, सर्वबहिष्कारी 
आत्मप्रेमी, बाल की खाल निकालने वाला लिखा है जो 
इस बात को इंगित करता है कि इस स्दामी को संसार 
की घटनाओं का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इन्हें पता नहीं 
आज कट्टरपंथियों ने महिला जाति को क्या दुर्दशा कर 
रखी हैं। अभी इस्लाम धर्म के नाम पर पाकिस्तान में 
मुल्लाओं को पंचायत ने एक निर्दोष महिला मुख्तारन 
पर कितने जुल्म तोड़े, उसका भाई किसी मुल्ला मौलवी 


को बहन से प्रेम करता था, इसके परिणामस्वरूप इस . 


निर्दोष बाला पर छ: लोगों द्वारा बलात्कार करवाने का 
'फतवा जारी किया। भारत में छ: जून को इमराना नामक 
स्त्री से उसके कामान्ध ससुर ने बलात्कार किया तो शहर 
काजी जहीर आलम ने यह फतक जारी किया कि उसे 
अपने शौहर को बेरा मानना -ाहिए और अपने ससुर को 
पति। 
इन धर्म के ठेकेदारों के फतवे को लेकर पुलिस व 
' प्रशासन अपाहिज हो गये É | मुजफ्फरनगर की पुलिस 
तक ने कह दिया कि हम इन मौलवियों के विरुद्ध कुछ 
नहीं कर सकते क्योंकि ये लोगे देश में आग भड़का 
सकते É | इण्डिया टुडे ने इस विषय में लिखा है कि 
मुस्लिम संस्थायें अपने इन अव्यावहारिक रवैये को क्यों 
नहीं बदल सकती हैं। 
दैनिक भास्कर ने लिखा है कि इस प्रकार की 
धार्मिक रूढ़ियों को जारी की किस्मत लिखने का क्या 


अधिकार है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जीने के 
अधिकार की इन फतवों ने धज्जियाँ उड़ाकर रख दी हैं। 
क्या भारत में इन कट्टरपंथियों के विरुद्ध कोई कानून 
नहीं है? हमारे देश का दुर्भाग्य है कि विराटादित्य जैसे 
स्वामी इन लोगों की वकालत कर रहे हैं और अपनी 
संस्कृति के उन्नयकों को जमकर गालियाँ बक रहे हैं। 
धिवकार है ऐसी ओछी बुद्धि रखने वालों पर। 
विराटादित्य जी का आखरी पैरा यही इंगित करता 
है कि उन्होंने दिल की बात को खोलकर रख दिया है। 
उन्होंने लिखा है कि एकांगी तथा मनोवैज्ञानिक विविधता 
के द्वेषी सम्प्रदाय का कोई भविष्य नहीं। आपने सही 
लिखा है महाराज यह अनुच्छेद तुम्हारे आका कट्टरपंथी 
मुल्ला मौलवियों पर एकदम फिट बैठता है। आपने यह 
आखिरी बात लिखकर आर्यसमाजियों के दिल का बोझ 
हल्का कर दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद। 
शास्त्री नेतर, अजमेर 


योग को पेटेंट करा रहे हैं अमेरिकी 


भारत को ४००० वर्ष पुरानी योग परम्परा अब व्यापारिक 
विवाद का विषय बनती जा रही है। भारत सरकार ने अमेरिका 
सहित पश्चिम के कुछ देशों द्वारा योग और कुछ आसनों के 
सम्बन्ध में कापी राईट और ट्रेडमार्क को पंजीकृत कराने की 
प्रवृत्ति को गम्भीरता से लिया है। इस प्रवृत्ति को रोकने के 
लिए सरकार ने योग के सम्बन्ध में एक करोड़ पेज का एक 
डिजिटल डाटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके 
अंतर्गत योग की १५०० से अधिक मुद्राओं पर भारत का 
कापी राईट रखने के लिए इनके सम्बन्ध में विस्तृत आंकड़ा 
तैयार किया जायेगा | इन आंकड़ों में योग की उन मुद्राओं को 
भी शामिल किया जायेगा जिनके आधार पर अमेरिका के 
लोगों ने कापी राईट या ट्रेडमार्क हासिल किया। साथ ही 
भारत विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन में जाकर योग के सम्बन्ध 
में दूसरे देशों द्वारा प्राप्त किये गये पेरेंटों को भी चुनौती देगा। 
इस विस्तृत डाटाबेस में आयुर्वेद, सिद्ध और युनानी दवाओं 
को भी शामिल किया जायेगा। ताकि भारत की धरती से 


विकसित किसी भी चिकित्सा प्रणाली पर कोई दूसरा देश 


पेटेंट न करा सके । 
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_ सैन्य जीवन में महर्षि दयानन्द की प्रेरणा 


कर्नल जीतपाल सिंह 


गुजरात के काठियावाड प्रांत के टंकारा ग्राम में 

सन्‌ १८२४ में एक बालक का ब्राह्मण परिवार में 
जन्म हुआ, जिसको मूलशंकर नाम से पुकारा गया। 
वाद में यही बालक महर्षि दयानन्द सरस्वती के नाम 
से विश्वविख्यात हुआ महर्षि दयानन्द के जीवन चरित्र 


एवं महान्‌ विचारों से मेरे को सैन्य जीवन में काफी . 


प्रेरणा व प्रोत्साहन मिला। हालांकि मेरे कानों में 
बाल्यकाल से स्वामी दयानन्द, गुर विरजानन्द, सत्यार्थ 
प्रकाश एवं आर्यसमाज के दस नियम पड़ते रहे हैं। 
जीवन के इस महत्वपूर्ण अंग सैन्य सेवा में स्वामीजी 
के महान्‌ विचार एवं सिद्धान्त बड़े ही प्रेरणादायी 
साबित हुए। जब मेरी आयु ८-९ साल की थी तब 
मैंने अपने पिताजी को गाँव के आर्य समाज मन्दिर 
कौ नींव में सत्यार्थ प्रकाश की प्रति रखते व दबाते 
देखा था । इस घटना से आर्यसमाज के आदर्शों व 
ऋषि के “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ ' जैसे महान्‌ विचारों 
को बल मिलता है और आने वाले युग में वैदिक 
समाज व वैदिक राष्ट्र की संरचना में महर्षि के सपनों 
को साकार करने में आवश्यक योगदान होगा । इन 
सब वैदिक विचारों से जो प्रेरणा मेरे को मिली उसके 
कुछ दृष्टांत इस प्रकार हैं। ` 
मेरी शादी की तिथि ग्रह-नक्षत्रों के मद्दे नजर 
निश्चित नहीं हुई थी बल्कि सैन्य सेवा की प्राथमिकता, 
दुल्हा-दुल्हन के घर वालों की सहुलियत, घर के 
मेहमानों की विवाह-तिथि पर मौजूदगी एवं मौसम 
के मिजाज के अन्दाज ने ही शुभ तिथि निर्धारण में 
अहम भूमिका निभाई। आज भी ईश्वर की दयादृष्टि 
से सुख समृद्धि के साथ सैन्य एवं पारिवारिक जीवन 
व्यतीत कर रहा € | हालांकि संकट की घड़ी आयी, 
में अपने फौजी साथियों के साथ आतंकंवादी घटना 
में बम-विस्फोट से घायल हुआ पर ईश्वर की असीम 
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हुआ । 

में और हमारा परिवार पहले से ही शाकाहारी 
है। अण्डे व मांसाहार का कभी सेवन नहीं किया है | 
सेना के शारीरिक माप दण्डो में हमेशा अग्रिम स्थान 
पर रहा हूँ। इसके फलस्वरूप मेरे को शारीरिक, 
मानसिक व आध्यात्मिक विकास में बढ़ावा मिला है 
तथा मेहनत, लगन, ईमानदारी एवं राष्ट्र प्रेम के प्रति 
चेतना जागरित हुयी है। सैन्य अधिकारी व राजपूत 
परिवार से होने. के नाते कई बार मित्रों से सुनने को 
मिला है कि शाकाहारी हो कैसे राजपूत हो? इसका 
मैंने साफ जवाब दिया आर्य पहले हूँ, राजपूत बाद 
में। 

भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से प्रशिक्षण 
लेने के पश्चात्‌, भारतीय सेना की मशहूर डोगरा 
रेजीमेन्ट में कमीशन मिला। अपनी इस सैन्य सेवा 
के दौरान देश के भिन्न-भिन्न स्थानों qz सेवा करने 
का मौका मिला। उसमें प्रमुख स्थान हैं :- मिजोरम, 
त्रिपुरा, आसाम, जम्मू व कश्मीर, लेह-लद्दाख,आर्मी 
हैडक्कार्टर नई दिल्ली आदि। लेह-लद्दाख में चीन के 
बार्डर पर १४००० फीट की ऊँचाई जहाँ -३०* से - 
४०" सेनटीग्रेड का तापमान रहा हो तैनात था। मिजोरम 
व त्रिपुरा के जंगलों में काफी समय बिताया । फौजी 
प्रशिक्षण, आत्मविश्वास, राष्ट्रप्रेम, सीनियर एवं जूनियर 
के प्रति वफादारी, ईश्वर में गहन आस्था आदि विचारों 
ने जीवन को सफल व सुदृढ़ बना दिया। इस सब को 
महर्षि दयानन्द सरस्वती के महान्‌-विचारों ने बल 
दिया। मेरी युवा पीढ़ी से यही अपील है कि महर्षि 
के महान्‌ विचारों व सिद्धान्तों को अपनायें और जीवन 
में सफल नागरिक बनने के लिये इसके माध्यम से 
अपने को मानसिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक तौर 
पर बलवान बनायें। 
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आर्यसमाज और जातीयता 


सोनालाल नेमधारी 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है । वह जिस संगठन में 
रहता है, उसे समाज कहते हैं. । अनेक समाजों में श्रेष्ठ 
समाज आर्यसमाज है, जिसे महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 
'पुन: स्थापित किया था । उन्होंने अपने कर-कमलों द्वारा 
तीन आर्यसमाजो की ही स्थापना भारत के तीन स्थानों में 
को थी, बाकी की स्थापना उनके अनुयायियों ने कौ। 
जन्म के आंधार'पर जाति का-आधार निर्मूल है । जो श्रेष्ठ 
है, जो सज्जन है, जो समदी है, भेद-भाव से दूर है, 
उसके लिए. सभी अपने हैं, ईश्वर की संतान हैं। वे 
परमपिता-परमेश्वर को ही अपने माता-पिता और सब 
कुछ मानते हैं। संसार में आने के पश्चात्‌ नाते-रिश्ते गले 
लग जाते हैं, कोई जकड़ कर उसी में भरम जाता है। 
उच्च विचारो वाले आर्य और आर्यसमाज के संगठन 
चालेउससे-बाहर निकल कर मानवमात्र और प्राणीमात्र 
के लिए अपने को समर्पित कर देते हैं, उसको संवारने 
सजाने में लग:जाते हैं, मनुष्य की सही पहचान देकर 


उदाहरण पेश करते € | यही इस समाज की सही पहचान है। . 


- वैदिककाल में भी ऐसा ही था । सभी ज्ञानवान्‌ थे, 
खुद समझने और समझाने वाले सजन थे । बड़ा संतुलित 
वातावरण था, रुकावट थी ही नहीं । शिक्षा का विस्तार 
व्यापक रूप में था । आबाल-वृद्ध शिक्षित, दीक्षित और 
शरेष्ठं थे। महाभारत काल आया; भयंकर युद्ध से सर्वनाश 
हुआ। वेद. का प्रकाश भी लुप्त हो गया। अन्धकारमंय 
जगत्‌ में अपने को टटोलने'लगे । किनारा नहीं मिला और 
भयंकरः खाई सामने आयी। उससे बचना असम्भव हो 
गया ।अंग=भंग की हालत में छटपटाने लगे । काल का 
चक्कर तो चलता ही रहता है । छुपा प्रकाश का आभास 
लिए महर्षि दयानन्द रूपी ज्योतिपुंज का उदय. गुरु 

विरजानन्द के चरणों में हुआ । जान में जान आयी । ज्ञान 
का उदय हुआ। समाज पर समाज के साथ सर्वश्रेष्ठ 
आर्यसमाज का उद्धार हुआ । मानधमात्र के हाथों में ज्ञान 

ज्योत चेर का उजाला sd के खूप भे गया । डर सद्विचार, सदव्यवहार और सदाचार को भी ताक पर रख में आ गया । डर 
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भागा | डराने वाला भाग गया। भाग्य उदय हुआ । दुर्भाग्य 
लम्बी दौड़ लिये भाग खड़ा हुआ । मुड़कर भी देखंने 
को फुरसत न मिली: 1 समाजों में आर्यसमांज बढ़ने 
लगा।ऊपर चढ़ने लगा। मगर हुआ क्या? महर्षि दयानन्द 
सरस्वती के कन्थो पर चढ़कर उनसे बड़े कहलाने लंगे। 
उनको पैरों तले दबाने की कोशिश करेंने लगे। बुद्धि . 
मिली; बुद्धिमान्‌ बने । अक्लःमिली,' अंकलंमंदं हुए। 
और सर्वव्यापकता में अपनी जड़ की तलाश करने लगे। 
सभी तरह से सम्पन्नता लिएं इस 'बीमारी में फंस 
गये। ऊपर का इशारा भी काम आया 1 धनं दौलत की 
गरमीःभी अपना अनुभव जताने लगी । अपने कुल की 
पहचान ढूँढने लगे ।जिस कुल में या परिवार में जन्मे हैं 
जन्मः के लिए तो ठीक है। जीवन भर उसी का स्मरण 
कर उसी के घेरे में बने रहना कहाँ की सभ्यता है? जन्म 
से तो सभी शूद्र होते हैं । तो क्या हम जिन्दगी भर शूद्रता 
की पहचान लिये ही घूमते रहेंगे? बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, 
लिखते हैं । ऊँची-ऊँची डिग्रियाँ प्राप्त करते हैं । कोई 
पंडित बनता है, कोई अध्यापक या देशरक्षक सिंपांही 
भी बन जाता है | तो क्या उस समय भी जन्म की 
पहचान के सहारे ही जियेंगे? कर्म के आधार पर जाति . 
निर्णय किया गया है, कितना सही तरीका'है।:वैदिक 
कालीन यह व्यवस्था कितनी उत्तम 'थी। आज का 
आर्यसमाज उसी को मानता है, जानता है, पहचानता भी 
हैःमगर आर्यसमाजी कभी-कभी उसके चक्कर से.बच - 
नहीं पाते हैं। फॅस जाते हैं। जानबूझः कर-जृहरःपीना 
चाहते हैं। कारण क्या हो सकताःहै ?:आर्य समाजं का 
नाम बदनाम करने का? श्रेष्ठ आर्यसमाज का कुछ भाग 
इससे घायल है। रक्त बह रहा Ç । मरहम पट्टी की जा 
रही है मगर गन्दगी भरा रक्त बाहर आकर अपनी झलक 
दिखा जाता है। दिखा रहा है। ह 
' व्यक्तिगत स्वार्थ, पद्लोलुपता के लालच में आकर 


और सदाचार को'भी ताक पर रख 
:३१९ 
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देते हैं, सावन के अंधे बन जाते हैं । आर्यसमाज की बाँहों को 
कमज़ोर कर रहे हैं । सभी भयंकर, कोढ़ की चादर ओढे 
समाज के हितकारी बनना चाहते हे, जो असम्भव बात 
लगती है, ऐसे लोग समाज को पीछे करके अपने को और 
अपनी लालसा पूर्ति को आगे रखेंगे। काम सिद्ध हुआ। 
समाज छूटा। हर समाज में पंडित पुरोहित होते हैं । कार्यकर्ता 
होते हैं । कारणवश वे भी मौनव्रत लिये रहते हैं। क्योंकि 
सम्पन्न अधिकारियों की चापलूसी उनके लिए फायदेमन्द है। 
वे क्यों मुँह खोलें? महर्षि के आने से पहले मंदिरं में पापों का 
ढेर था। पाखण्डियों का मेला था । महर्षि की कृपा जागी, 
गंदगी साफ की गयी । मगर कहीं-कहीं आज कुछ पाने की 
लालसा में आर्यसमाज का भण्डार लूट जा रहा है ।रखवाला 
आँखें बंद किये सो रहा है । हार पहनना-पहनाना, मान- 
सम्मान पत्र से लोगों की आँखें चौधिया गयी हैं। सही पहचान 
नहीं हो पा रही है, गंदगी भरी शाल ओढ़ाकर गंदगी ही ढाँपी 
जा रही है। गंदगी तो ढ़क जाती है । दुर्गन्ध को कौन बाहर के 
वातावरण में आने से रोक सकता है, आर्यसमाजी वातावरण 
भी दूषित हो जाता है । उस वातावरण में कौन चैन की साँस 
ले सकता है ? कहाँ साँस ले सकता है ? सोचना पड़ता है। 
महर्षि ने भाग्योदय करवाया था । मगर कहीं -कहाँ दुर्भाग्य 
ही हाथ लग रहा है। शल्य चिकित्सा किस-किस अंग की 
की जाय । अंगों को तराशना मुश्किल है। समाज में बड़े-बड़े 
कामों का आयोजन हो जाता है। वरिष्ठ अधिकारी अनभिज्ञ 
रहता है, जन्मना अपनों की चादर के तले काम होता Š | 
जान-पहचान होने पर देर हों जाती है । गाड़ी बहुत आगे 
निकल जाती है, दोष समाज पर आ जाता है। जिसने किया- 
'कराया वह बेदाग निकल जाता है । ऐसा कब तक चलेगा ? 
` आर्यसमाज की आड़ में जातिवाद कब तक पलता रहेगा? 
कब तक पालते रहेंगे? जान-बूझकर, सोच-समझकर भी 
निदान नहीं कर पाते हैं, कब तक उस चिंगारी को छिपाये 
रहेंगे, हवा देते रहेंगे, समय ऐसा भी आ सकता है, चिंगारी में 


महर्षिजी ने जो कूड़ा -करकर साफ किया था। जिसने गन्दगी 
निकालते-निकालते विषपान किया था। फिर उसी की ढेरी 
पर हम विराजमान तो नहीं दिखेंगे? 

आखिर जातिवाद है कया ? मनुष्य का जन्म एक 
परिवार में होता है, जन्म के आधार पर उसका एक वर्ण होता 
है । उसी को लोग जाति का नाम भी देते हैं। उनकी पहचान 
कर लेते हैं कि कौन हमारे घेरे का है। समाज में आते हैं 
मिलजुल कर रहते हैं। मगर जब पद की बात आती है | 


` मान-सम्मान की बात आती है। कुरसी की बात आती है तब 


यह कीड़ा प्राणवान हो जाता है । अपना बिरादर खोजता है। 
उनका सहारा चाहता है, लाभ का पूर भाग स्वयं हथियाना - 
चाहते हैं । राजनैतिक महारथियों से प्रभावित होकर उन्हीं की 
चाल छोटे-समाज में भी चलने लगते हैं। सफलता की 


` कामना करते हैं। संध्या, हवन, वेदोपदेश, मन्त्रोचारण की 


पवित्रवाणी का भी प्रयोग घिनौने काम के लिए खुलकर . 
करते हैं । मार अगाड़ी खींच पछाडी में साधारण से लेकर 
पंडित-पुरोहित बुद्धिजीवी सज्जन व श्रेष्ठ कार्यकर्ता भी उसकी 
चपेट में आ जाते हैं। पढ़े-लिखे और कर्मकाण्डी आर्यसमाजी 
अनपढ़ पौराणिकों से भी नीचे गिर जाते हैं। किसको दोष दें? 
आर्यसमाज को ? महर्षि दयानन्दं को ? उनके सिद्धान्त को 
? जब स्वामीजी मैदान में उतरे थे, तब अकेले थे। उन्होंने 
केसे-कैसे लोगों का सामना नहीं किया। आज की स्थिति 
बेहतर है । आर्यसमाज का प्रकाश स्तम्भ संसार भर में फैला 
हुआ है । एक जानी पहचानी पहचान है महर्षि का आर्यसमाज 
और आर्यसमाजी । इस आनी-जानी दुनिया में आकर कब 
जाना होगा कोई नहीं जानता फिर ये अंधी दौड़ क्यों? किसके 
लिए? बाल-बचचों के लिए, परिवार के लिए या किसी और 
के लिये? संसार का उपकार करना है। एक पक्ष का भला 
क्या भला है? अगला जन्म इसी योनि में आना होगा ऐसी 
हालत में? जो मिला है उसे सम्भालकर रखें । सही तरीका 
अपनायें। बराबर की नज़र ऊपर उठाकर रखें। आर्यसमाज 


लपरे उठेंगी, आग लगेगी । महर्षि दयानन्द का लगाया को गिरने से बचायें। उसका नाम सार्थक रखें, तब महर्षि का 

आर्यसमाज रूपी बाग ही नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगा । बाहर से कुछ बलिदान सफल होगा । हम सच्चे आर्यसमाजी 'कहलायेंगे। 

और भीतर से कुछ, ऐसा सिद्धान्त तो महर्षि का नहीं था। कारोलिन, K ul अ सार 5277777777 Take मोरिशस 
परोपकारी ॐ अगस्त २००५ ॐ ३१३ 
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पाखण्ड खण्डन 


बलिपूजा वेदविरुद्ध एवं व्यर्थ प्रलाप 


प्रेमप्रकाश शास्त्री 


२ मई २००५ दिन सोमवार के हरिभूमि दैनिक 
समाचार पत्र में प्रकाशित लेख ''वेदों के मतानुसार 
सनातन धर्म में बलिपूजा की प्रधानता '' वेदमत से 
सर्वथा विपरीत एवं मूर्खजन प्रलाप मात्र है । यदि 
हम उक्त संदर्भ में यह कहें कि - 

“ धूर्तैः प्रकल्पितं एतत्‌ नैतद्‌ वेदेषु विद्यते '' 

अर्थात्‌ वेदों में बलिपूजा या पशुवध आदि का 
वर्णन नहीं है धूर्तजन इसकी कल्पना मात्र करते हैं, 
वह अत्युक्तिं न होगी । सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय में 
कहीं पर भी बलिपूजा या बलिप्रथा की चर्चा नहीं 
है। यदि कोई बलपूर्वक वेदों मे इस प्रकार की बात 
करता हैं तो वह वेद के मर्म को न जानकर जघन्य 
अपराध करता है क्योंकि वेद तो ईश्वरीय वाणी है जो 
सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय है । चित्रकूट के 
श्री राधेश्याम जी व्यास ने वेद एवं मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्री रामचंद्र की आड़ में जिस बलिंपूजा की चर्चा की 
है कहीं इसमें उनकी स्वार्थ की परत तो निहित नहीं 
है? धर्म की दुहाई देने वाले ऐसे धर्माचायाँ की स्थिति 
देखकर हँसी भी आती है और रोना भी । हँसी इसलिए 
कि शास्त्र के अर्थ को समझे बिना ही वे शास्त्रार्थ की 
चर्चा करते हैं, और रोना इसलिए कि ऐसे धर्म के 
अर्थ का अनर्थ करने वाले लोग भारतीय संस्कृति व 
सदूधर्म को न जाने पतन के किस गहरे गर्त में धकेल 
देंगे? व्यासजी ने सम्पूर्ण वैदिक वाड्मय एवं पुराणों 
का सार रामचरित मानस को माना है । पहले तो 
यही गलत है क्योंकि वेद ईश्वरकृत हैं एवं वेदानुकूल 
अन्य शास्त्र ऋषिकृत। यदि मानस की ही चर्चा करें 
तो उसमें भी गोस्वामी जी ने लिखा है - 


मानस का उदाहरण देकर जिस बलिपूजा का 
मंडन श्री व्यासजी कर रहे हैं, क्या बकरा, मृग आदि 
पशुओं को मारना अर्थात्‌ बलिपूजा देना परपीड़ा नहीं 
है? यदि परपीडा अधर्म (निन्दित) कार्य है तो वह 
धर्म की श्रेणी में कैसे आ सकता है ? वेदव्यास की 
आड़ में राधेश्याम जी जिस बलिपूजा का बखान. 
करते नहीं थकते उन्हें महाभारत के शांतिपर्व अ. 
३३७ के निम्न श्लोक को दत्तचित्त से पढ़ना चाहिए। 
इससे उनकी बलिपूजा की मिथ्या कल्पना दूर होगी। 

अजैर्यज्ञेषु यष्टव्यम्‌ इति वै वैदिकी श्रुतिः । 

अज संज्ञानि बीजानि छागं नो हन्तुमर्हथ । 

नैष धर्मः सतां देवा, यत्र वध्येत वै पशुः ॥ 

शांतिपर्व अ. ३३७ 

अर्थात्‌ यज्ञो में अजों से यज्ञ करना चाहिए ऐसी 
वैदिक मान्यता है । अज नाम बीजों का है न कि 
बकरों का। अतः बकरे या.अन्य पशु आदि वध्य 
नहीं है । जहाँ पर पशुओं को बलिं होती हो उसे 
सज्जनों का और देवों का धर्म नहीं कहा जाता । 
राधेश्याम व्यासजी स्वयं विचार करें कि वे किस 
श्रेणी में आते हैँ ? 

यजुर्वेद के ऋषि तो प्रथम मंत्र में ही कहते हैं 
कि : 
“यजमानस्य पशून्‌ पाहि ' अर्थात्‌ यज्ञकर्ता 
यजमान के पशुओं की रक्षा कर । यजुर्वेद के निम्न. 
मंत्र भागों से भी वैदिक कर्मकांड में पशुओं की रक्षा 
का अत्यंत उदात्त स्वर में वर्णन है, न कि पशुबलि 
को पुष्टि का । 

“"द्विपादव चतुष्पाद पाहि !' यजुर्वेद - १४/८ 


परहित सरिस धरम नहिं भाई। “गां मा हिंसीरदितिं विराजम्‌।'' . ` 
पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥ यजुर्वेद १३/४३ 
ययप्र MT TT 
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*'इदं मा हिंसीद्विपादं पशुम्‌।'' 


यजुर्वेद- १३/४७ ` 
शतपथ ब्राह्मण में भी पशुवध को अवैदिक एवं . 


अशास्त्रीय माना गया है । . | 
__ ` जीवमेव देवानां हविरमृतं अमृतानाम्‌- 
शतपथ ३/८५ २५/४ 
अर्थात्‌ देव लोग जीवित हैं मुर्दे नहीं । इसलिए 
उनकी हवि भी सजीव ही हो सकती है मुर्दा नहीं । 
राष्ट्र वा अश्वमेधः '' ''वीर्य वा अश्वः '' 


- शतपथ १३/२५६ . 


अर्थात्‌ अश्वमेध से तात्पर्य यज्ञ में अश्व की बलि 
से नहीं है अपितु राष्ट्र के निवासियों के वीर्य व बल 
की वृद्धि करने से है । 

वेदों के उद्भट विद्वान्‌ पं० बुद्धदेव जी 
विद्यालंकार ने डिण्डिम घोष करते हुए अपनी लघ 
पुस्तिका “ किसकी सेना में भर्ती होंगे-कृष्ण की या 
कंस की '' में लिखा है - ''जब तक शतपथ का 
वचन '' जीवमेव देवां हवि '' जिन्दा ही देवताओं 
का हवि हो सकता है मुर्दा नहीं'' जीवित है तब तक 
करोड़ों पंडित इकटूठे होकर भी यज्ञों में पशु हिंसा 
नहीं सिद्ध कर सकते । तत्कालीन पौराणिक जगत्‌ 
के ख्यातनाम पंडित भी श्री पं. बुद्धदेव जी की पशुयाग 
संबंधी वैदिक मान्यताओं को सहर्ष स्वीकार करते 
थे। 


उपर्युक्त प्रमाणों से यह स्वयं सिद्ध होता है कि. 


वेदों में बलिपूजा या पशुवध का-प्रसंग बिल्कुल नहीं 
है। ईश्वर श्री राधेश्याम जी को सद्बुद्धि दे कि वे 
ऐसी मिथ्या बातों का प्रलाप न करें। 

आर्य समाज बिलासपुर छत्तीसगढ़ श्री 
राधेश्यामजी व्यास को खुली चुनौती देता है कि वे 
जब चाहें बलिंपूजा के बारे में शास्त्रार्थ कर लें किंतु 
वेदों में बलिपूजा की मिथ्या एवं बकवासपूर्ण कल्पना 
कर जनमानस को गुमराह न करें । 


__ आर्य समाज, गोड़पारा, बिलासपुर (छ. ग. ) 
` परोपकारी 


परोपकारी के पारिवारिक 
सदस्यों से निवेदन 

परोपकारी पत्रिका के सभी सम्मानित/ सशुल्क/ 
आजीवन/सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि सभा को 
प्रायः यह शिकायत प्राप्त होती है कि परोपकारी पत्रिका 
आपको समयानुकूल उपलब्ध नहीं होती । इस परिप्रेक्ष्य 
में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपना पूर्ण डाक 
पता, पिन कोड़ नं. के साथ भेजकर हमें अनुगृहीत 
करें ताकि यदि डाक पते में कोई गड़बड़ी हो तो 
उसमें आवश्यक सुधार किया जा सके। आपका 
सहयोग वांछित है।' 

मन्त्री परोपकारिणी सभा, अजमेर 

पाखण्ड का खण्डन आवश्यक 

सभी आर्य जनों एवं सुधी पाठकों से निवेदन है 
कि समाज को पथभ्रष्ट करने एवं वैदिक मार्ग से 
जनसामान्य को बहकाने के लिए एवं पाखण्ड के 
पोषण हेतु कुछ कुत्सित लोगों द्वारा वैदिक मान्यताओं 
के विरुद्ध विवादास्पद लेख खण्डन वक्तव्य वैदिक 
धर्म के विरुद्ध प्रकाशित करने का दुष्चक्र चलाया जा 
रहा ë | अतः आप सभी जागरूक सज्जनों से निवेदन 
है कि इस प्रकार का कोई खण्डन वक्तव्य लेख या 
ऐसी कोई आपत्ति जनक सामग्री आपकी जानकारी 
या दृष्टि में आये तो कृपया सभा को सप्रमाण इसकी 
जानकारी भेजें। सभा का प्रयास होगा कि देश के 
ख्यातनाम वैदिक विद्वान जनों से आवश्यक परामर्श - 
कर सही तथ्यों को प्रमाण सहित सामान्य जनों को 
अवगत कराया जा सके। आपका सहयोग प्रार्थनीय 
है। सम्पर्क सूत्र- 

मंत्री, परोपकारिणी सभा, =_ऽ समाज, गोडपारा, बिलासपुर (छः गः) मंत्री, परोपकारिणी सभा, केसरगंज, अजमेर _ अजमेर 
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चूहों पर किए गए शोध में कैंसर और दिल के लिए मुफीद पाया 


दिल मांगे मोरः गाय के दूध का देसी घी 


बुजुर्ग सेहत के लिए देसी घी को लाभदायक बताते 
हैं, तो कुछ वनस्पति तेल की वकालत करते हैं। पिछले 


चार साल में कई सौ चूहों पर परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ` 


तेल, भेस के दूध से बने देसी घी और गाय के दूध से 
बने देसी घी का एक साल तक नियमित सेवन कराया 
गया। उन्हें प्रोटीन के नाम पर केसीन, कार्बोहाइड्रेट्स के 


ने पाया है कि बुजुर्ग ठीक कहते हैं। कैंसर और दिल के तौर पर स्टार्च और सुक्रोज, विटामिन fare, मिनरल 


रोगों से निजात पाने में गाय के दूध 
से बना देसी घी अहम भूमिका 
निभाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान 
संस्थान (एनडीआरआई) के जीव 
रसायन विभाग के वैज्ञानिकों ने लम्बे 
शोध के बाद पाया कि गाय का देसी 
घी असाध्य रोगों के लिए हर लिहाज 
से बेहतर है क्योंकि इसमें अन्य तत्वों 
के साथ-साथ कंज्युगेटेड लिनोलेक 
एसिड (सीएलसी) नामक खास 
तत्व होता है, जो कैंसर और दिल 
की बीमारियों से लड़ने में सहायक है। एनडीआरआई 
के जीव रसायन विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. वी.के. 
कंसल के मुताबिक, शोध के लिए वैज्ञानिकों ने चूहों को 
स्तन कैंसर पैदा करने वाले कारसीनोजन और दिल के 
रोग के लिए कोलेस्ट्रोल बढ़ाने वाले इंजेक्शन लगाए 
और उसके बाद चूहों को बीस-बीस के वर्गों में बांट 
दिया। चूहों को वर्गवार क्रमशः सोयाबीन तेल, वनस्पति 


१९७० से पहले उत्तर भारत यानी 
हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में खाने के 
साथ घी का प्रचलन था, इसलिए दिल व 
केसर की बीमारियाँ कम थी और दक्षिण 
भारत में वनस्पति तेल का प्रचलन था, उस 
समय वहाँ इन दोनों रोगों से ग्रसित अधिक 
लोग थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है, 
वहाँ के लोगों ने देसी घी पकड़ लिया है 
और उत्तर भारत ने वनस्पति तेल। 


मिक्सचर और सेल्यूलोस भी 
दिया गया। वेजिटेबल ऑयल 
से चूहों के शरीर में कोलेस्ट्रेल 
को मात्रा ६७ प्रतिशत बढ़ी, 
जबकि गाय के घी देने से 
इसमें मात्र १९ प्रतिशत का 
इजाफा हुआ।इस घी ने शरीर 
के रोग प्रतिरोधक तंत्र को भी 
परिवर्धित किया और 
बैक्टीरिया प्रतिरोधक क्षमता 
भी बढ़ाई। इसी तरह 
आंतड़ियों के कैंसर वाले चूहों में पाया गया कि गाय के 


देसी घी का सेवन करने वाले चूहों में कैंसर की मात्रा ` 


(ट्यूमर वॉल्यूम) केवल ५९ क्यूबिक मिलीमीटर थी, 
जबकि भैंस के घी में यह ४७२ क्यूबिक मिलीमीटर थी। 
इसके बिपरीत सोयाबीन और वेजिटेबल ऑयल का 
सेवन करने वाले चूहों में ट्यूमर वॉल्यूम सबसे अधिक 
दिया। चूही को वर्गवार क्रमशः सोयाबीन तेल, वनस्पति ६७७ क्यूबिक मिलीमीटर पायांगया! || _ 


परोपकारिणी सभा का युद्ध स्तरीय वेद प्रचार हेतु निवेदन 
वर्ष २००४ के ऋषि बलिदान दिवस समारोह के अवसर पर हम सभी आर्यजनों एवं ऋषिभक्तों ने संकल्प 
लिया था कि २००८ का ऋषि बलिदान समारोह अभूतपूर्व होगा। २००८ तक हमें देशव्यापी सघन वेद प्रचार 
अभियान चलाना होगा, स्वामी जी के ग्रन्थों को द्वार-द्वार तक पहुँचाना होगा। सभा. इस दिशा में सक्रियता से 


प्रयासरत है। सभा का निवेदन है कि आप सभी अपने क्षेत्र में सघन वेद प्रचार कार्यक्रम बनाएँ, सभा आपके साथ | 
है । दुर्गम क्षेत्रों में साधनों के अभाव एवं अर्थाभाव के कारण वैदिक संस्कृति का प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया है उन 


स्थानों पर वेद प्रचार हेतु सभा प्रयास करेगी, आप केवल स्थान बिछावन माईक की व्यवस्था करने में सहयोग दें। 
सभा का सभी आर्थिक रूप से संपन्न आर्यसमाजों एवं दानदाताओं से विनम्र निवेदन है कि सभा के प्रचार कार्य 


हेतु मुक्त हस Š आर्थिक सहयोग दें ताकि आर्थिक रू से विपन्न क्षेत्र मे निरंतर वेद प्रचार होता रहे! ° सुक हस्त से आर्थिक सहयोग दें ताकि आर्थिक रूप से विपन्न क्षेत्रों में निरंतर वेद प्रचार होता रहे। ° 
-. # अगस्त २००५ ॐ ३१६ 
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॥ ओ३म्‌ ॥ 


( आश्विन शुक्ल १२ से कार्तिक कृष्ण ६, २०६२ तदनुसार १४ से २३ अक्टूबर २००५ तक ) 
आपके मन के किसी कोने में साधना करने की इच्छा बीज रूप में अंकुरित हो रही हो, अपने सर्वश्रेष्ठ जीवन को वेद एवं ऋषियों के 
आदर्शनुकूल ढालना चाहते हों, विधेयात्मक एवं सृजनात्मक जीवन चाहते हों, अपने मन को पवित्र बनाने की इच्छा रखते हों, वैदिक साधना- 
पद्धति को जानना समझना चाहते हों, वैदिक सिद्धांतों को समझना चाहते हों या अपने को वैदिक-धर्म के प्रचार-प्रसार में समर्पित करने की 
अभिलाषा रखते हों तो यह शिविर आपको आपके चिंतन के अनुरूप उचित दिशानिदेश एवं उत्तम अवसर प्रदान करेगा । क 
शिविरार्थियो को पूर्ण लाभ मिल सके एतदर्थ अनुशासन में चलना नितांत आवश्यक होगा | शिविर के दिनों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, : 
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन एवं मौन के निर्धारित समय में मौन रहना अनिवार्य होगा। शिविर के पूरे काल में साधक को पत्र दूरभाष आदि 
किसी भी प्रकार से बाह्य संपर्क निपेध है। ऋषि उद्यान के अंदर ही निवास करना होगा। समाचार-पत्र पढ़ने, आकाशवाणी सुनने, दूरदर्शन देखने 
को अनुमति नहीं है। धूम्रपान, तम्बाकू या अन्य किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का सेवन निषिद्ध रहेगा। नये शिविरार्थियों को शिविर की सभी 
` कक्षाओं में उपस्थित रहना अनिवार्य है। 
जो साधक इन नियमों तथा शिविर की दिनचर्या को स्वीकार करें वे मंत्री मंत्री परोपकारिणी सभा, केसरगंज, अजमेर ( राज. ) सभा, केसरगंज, अजमेर ( राज. ) से पत्र/ 
दूरभाष/समक्ष संपर्क कर शिविर से पूर्व अपने नाम का पंजीयन करा लें। शिविर में माता-बहिनें भी भाग ले सकती हैं। पुरुषों एवं महिलाओं 
के आवास को व्यवस्था पृथक्‌-पृथक्‌ सामूहिक की जाती है। ऋषि उद्यान में दरी, गद्दे, तकिए एवं बरतन उपलब्ध हैं शेष दैनिक उपयोग की 
वस्तुएँ यथा मंजन, ब्रश, साबुन, तेल, दवाएँ, बिछाने-ओढ़ने की चादर, कंबल, रजाई, लिखने के लिए संचिका (नोटबुक), लेखनी, करदीप 
(यर्च) आदि को साधक अपने साथ लाएं। वस्त्र सादगी एवं शिष्टाचार के अनुकूल हों, आभूषणों एवं सुगन्धित द्रव्यों का उपयोग न हो। आपके 
पास योगदर्शन व संस्कार विधि हो तो साथ लाएं अन्यथा यहां भी क्रय की जा सकती है । सतर्कता की दृष्टि से कीमती वस्तुएँ साथ न लायें। 
यदि आपको कोई संक्रामक रोग, तेज खांसी, दमा, मिर्गी आदि मानसिक रोग, वायु विकार या अन्य गंभीर रोग हो तो कृपया शिविर में आना 
स्थगित रखें। यदि अपने कार्य स्वयं न कर सकते हों तो सहायक साथ में लायें। अजमेर या निकटवर्ती स्थल (पुष्कर) देखना चाहें तो शिविर 
से पूर्व या पश्चात्‌ अतिरिक्त समय निकाल,कर आयें। लौटने का रेल-आरक्षण शिविर से पूर्व करवा लें। अजमेर पहुंचने की सूचना घर पर देनी 
हो तो शिविर स्थल में प्रवेश से पहले दे देवें। खाने पीने की वस्तुएं.साथ न लावें। 
यह शिविर परोपकारिणी सभा अजमेर के सौजन्य से आयोजित किया जाता है ।शिविर शुल्क ५०० रु. मात्र जमा करना होगा शुल्क 
में पात्रता व आर्थिक दृष्टिकोण से असमर्थता देखकर न्यूनता करना आयोजक के अधिकार में होगा। 5 
विशेष- इस शिविर में स्वामी विष्वडूजी परिव्राजक द्वार जगह-जगह परलगाये जा रहे ध्यान-योग एवं रोग निवारण शिविर” * ध्यान-योग एवं रोग निवारण शिविर' 
का भी समावेश किया गया है, जो कि प्रात: ५ से ७ तक दो घंटे प्रतिदिन चलेगा। प्रो: धर्मवीरजी द्वारा कठोपनिषद पढाई जायेगी | किया गया है, जो कि प्रात: ५ से ७ तक दो घंटे चलेगा। प्रो. धर्मवीरजी द्वारा जायेगी। 
पुराने/योग्य शिविरार्थियों को आचार्य सत्यजित जी सांख्य-दर्शन प्रथम अध्याय के सूत्र पढ़ायेंगे। 'को आचार्य जी सांख्य-दर्शन प्रथम अध्याय के सूत्र पढायेंगे। a 
शिविर में भाग लेने वालों को शिविर के प्रारंभ दिनांक से १ दिन पूर्व सायं चार बजे तक शिविर स्थल ऋषि उद्यान, पुष्कर मार्ग, नांक से 9 दिन पूर्व सायं चार बजे तक स्थल ऋषि उद्यान, 
अजमेर में पहुँच जाना आवश्यक है क्योंकि इसी दिन शाम को शिविर के अनुशासन एवं विभिन्न व्यवस्थाओं संबंधी महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ दी 
` जाएँगी और शिविर का प्रारंभ प्रथम दिन प्रात: ३:४५ से हो जायेगा। शिविर का समापन अंतिम दिन दोपहर एक बजे तक होगा। 
स्थानीय सज्जन सुविधानुसार विभिन्न कक्षाओं में आकर लाभ उठा सकते हैं। : 


शिविर से आपका जीवन श्र व पवित्रतर बने, शुभकामनाओं के साथ। 
म्येच्ी , परोपव्छारिण्णी स्भ्या, चेहससरगोऱज्न , उवज्नसेर दूरभाष: २४६०१६४ 
x . एक Site :- IT: J E.mail address:- | 
www.paropkarinisabha-iom | मार्ग: Paropkarinisabha@paropkarinisabhacom 
ऋषि उद्यान शिविर स्थल पर पहुंचने के लिए फॉयसागर की ओर जाने वालीसिटी बस, ऑटो रिक्शा, 
रेल्वे स्टेशन व बस स्टेण्ड से ( वाया-आगरा गेट/फव्वारा चौराहा ) सर्वदा सुलभ हैं। 
QO 7 Ree OO जछत छल २००५ ॐ ` ३१७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 29233 Digitized by eGangotri 


वाऱ्य उजाला येत स्वप्नाच्या च्य —Trr<r r> Tr 


. राष्ट्रीय पुरोहित प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 

पूज्य स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती की अध्यक्षता एवं 
निर्देशन में १५ दिवसीय राष्ट्रीय पुरोहित प्रशिक्षण शिविर 
वैदिक भक्ति साधनाश्रम, तपोवन, देहरादून में दि. २९ मई 
से १२ जून ०५ तक सम्पन्न हुआ, जिसमें उत्तरांचल के 
अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखण्ड एवं 
दिल्ली से ५० नर-नारियों ने आकर उत्साहपूर्वक भाग 
लिया। इनमें सभी आयु वर्ग के ब्रह्मचारी, गृहस्थ तथा 
वानप्रस्थ सम्मिलित थे। 

आर्यवीर दल का प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 

आर्य उपप्रतिनिधि सभा कानपुर के तत्त्वावधान में 
१५ से २२ जून ०५ तक आर्यवीर दल का प्रशिक्षण 
शिविर जनप्रिय इन्टर कॉलेज, असधना कानपुर, उ.प्र. में 
आयोजित किया गया। सभा मंत्री 'डॉ. आशारानी रॉय ने 
१५ जून को ध्वजारोहण कर शिविर का शुभारम्भ किया 
तथा अध्यक्षता श्री जसवन्त सिंह ने की। प्रशिक्षक श्री 
विमल आर्य ने लगभग ६५ आर्यवीरो को प्रशिक्षण दिया। 

वेद प्रचार सम्पन्न 

गत कई दिनों से ग्राम सम्पर्क वेद प्रचार अभियान 
के तहत गांव-गांव जाकर आर्यसमाज का उद्देश्य नाम 
से निकली प्रचार यात्रा का थांदला, झाबुआ, म.प्र. में २१ 
जून ०५ को समापन किया गया। रात्रि कालीन समय में 
आर्य भजन मण्डली एवं वेदोपदेश के द्वारा यह कार्य 
भली भांति विधिवत्‌ रूपेण सम्पन्न हो गया। कार्यक्रम में 
अपना उद्बोधन देते हुए आचार्य दयासागर जी ने कहा 
. कि समाज को उन्नत करने के लिए यह आवश्यक है कि 

वेद के उपदेश को आत्मसात्‌ करें; 
योग शिविर सम्पन्न 

आर्यसमाज जामनगर में दि. ६ से १२ जून ०५ तक 
प्रतिदिन प्रातः काल ६ से ७.३० बजे तक राजस्थान के 
स्वामी देवानन्द जी सरस्वती के सान्निध्य में निःशुल्क 


जा ESR 


योग शिविर सम्पन्न हुआ । इस शिविर में योगासन, ध्यान 
और औषधियों द्वारा रोगों के निवारण सम्बन्धी जानकारी 
तथा प्रशिक्षण दिया गया। शहर के स्त्री-पुरुषों ने शिविर 
से लाभ उठाया। आर्यसमाज के मंत्री श्री सतपाल आर्य ने 
प्रशिक्षणार्थियों को अष्टांग योग तथा ईश्वर के गुणों को 
धारण कर मनुष्य सुखी किस तरह रह सकता है, इस 
विषय पर बौद्धिक शिक्षण दिया। 
मानव जीवन निर्माण का शुभ अवसर 

महानुभावो! आपको यह जानकर हर्ष होगा कि 
परममित्र मानव निर्माण न्यास रोहतक के सात्विक सहयोग 
से परममित्र आर्ष विद्यापीठ एवं योग साधना केन्द्र शिवपुरी 
पत्रा. गेरवानी जि. रायगढ़, छ.ग. में स्थापित हो चुका Š । 
जिसका विधिवत्‌ उद्घाटन माननीय केदार कश्यप मंत्री 
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के कर कमलों द्वारा दि. २०/५/०५ 
को हो गया है। विद्यार्थियों का प्रवेश प्रारम्भ है। यहाँ पर 
योगाभ्यास को प्राथमिकता देकर आर्ष विद्या का अध्ययन- 
अध्यापन किया जाता है। मुख्य उद्देश्य वैदिक संस्कृति 
को रक्षा.व प्रचार-प्रसार के लिये योगाभ्यास करते हुए 
वैदिक विद्वान्‌ व प्रवक्ता तैयार करना Š | यहाँ किसी 
विश्वविद्यालय आदि से परीक्षा या उपाधि नहीं दी जाएगी। 
किसी भी विद्यार्थी से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया 
जाता। प्रवेशार्थी के लिये कम से कम दसवीं कक्षा का 
उत्तीर्ण होना, वैराग्यवान अनुशासित होना आवश्यक Š | 
वर्णोच्चारण से लेकर महाभाष्य, वेद, वेदाङ्ग, उपाङ्ग, दर्शन, 
उपनिषदादि को विद्या के माध्यम से आदर्श मानव तैयार 
करना है। यह स्थान छत्तीसगढ़ प्रान्त के रायगढ़ नगर से 
लगभग १५ किलोमीटर की दूरी पर घने वन विभाग में 
मुख्य मार्ग पर आदिवासी क्षेत्र में स्थित है अधिक जानकारी 
के लिये निम्न पते पर संपर्क करें | 

आचार्य स्वामी सत्यानन्द सरस्वती, ग्राम 
शिवपुरी, पो. गेरवानी, जि. रायगढ़, छ.ग., दूरभाष- 
०७७६२-२५०४४० 
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साधना-स्वाध्याय एवं सेवा शिविर सम्पन्न 

परोपकारिणी सभा अजमेर के तत्त्वावधान में ऋषि उद्यान में लगने वाले शिविरों की श्रृंखला में ग्रीष्मकालीन 
१० दिवसीय शिविर १७ से २६ जून तक आयोजित किया गया | इस शिविर में देश के विभिन्न १० प्रान्तों के-९० से 
अधिक साधक-साधिकाओं ने भाग लिया। यथानुकूल विभिन्न कार्यक्रमों में अजमेर के स्थानीय जिज्ञासु भी हिस्सा 
लेते रहे। इस बार स्वामी विष्वङ्जी परिव्राजक के द्वारा देश के विभिन्न प्रान्तों में लगाये जा रहे ' ध्यान योग एवं रोग 
निवारण शिविर' को भी सम्मिलित किया गया। जिसके अन्तर्गत प्रतिदिन प्रातः ४.४५ से ६.४५ तक दो घंरे आसन, 
व्यायाम, प्राणायाम, श्वसन क्रियायें, ध्यान, शिथिलिकरण आदि का प्रशिक्षण देकर अभ्यास कराया गया। इस 
कार्यक्रम में नगर की जनता ने भी भाग लिया। कुल मिलाकर लगभग सवा दो सौ साधक-साधिकाएं इसका लाभ 
उठाते रहे। इससे अनेक व्यक्तियों को रोगों के निवारण में सहायता मिली। सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक 
संतुलन व शांति की प्राप्ति और अवसाद, क्षोभ, बेचैनी, अनिद्रा, आलस्य आदि की निवृत्ति का लाभ हुआ। 

साधना शिविर में प्रो. धर्मवीर जी द्वारा प्रात: यज्ञोपरान्त.आध्यात्मिक प्रवचन हुए व दिन को कक्षा में संस्कार 
प्रशिक्षण व चर्चा की गई। स्वामी विष्वङ्‌ जी परिव्राजक ने प्रातः दो घंटे के विशेष प्रशिक्षण के अतिरिक्त नवीन 
साधकों को योग-दर्शन के सूत्रों का अध्यापन किया, ज्ञान-कर्म-उपासना की कक्षा ली व एक घंटे सायं उपासना का 
प्रशिक्षण दिया। आचार्य सत्यजित्‌जी ने पुराने शिविरार्थियों को योगदर्शन का संपूर्ण चतुर्थ पाद पढ़ाया एवं रात्रि में 
आत्मनिरीक्षण विषय पर प्रवचन के साथ आत्मनिरीक्षण का अभ्यास भी करवाया। आचार्य सत्येन्द्र जी ने संध्या- 
मंत्रों के शुद्ध उच्चारण व अर्थ का अध्यापन किया। 

अंतिम दिन शिविरार्थियों ने गुण-ग्रहण व दोष-त्याग हेतु भिन्न-भिन्न ब्रत लिये व यज्ञ में आहुति दी। समापन 
सत्र में शिविरार्थियों ने अपने अनुभव सुनाये। इसी सत्र में डॉ. सुरेन्द्र कुमार जी, झज्जर के आध्यात्मिक प्रवचन के 
साथ शिविर का समापन हुआ। : 

इसी प्रकार का अगला शिविर ऋषि उद्यान, अजमेर में १४ से २३ अक्टूबर ०५ तक आयोजित किया 
जायेगा | इसमें प्रो. धर्मवीर जी द्वारा कठोपनिषद्‌ व आचार्य सत्यजित्‌ जी द्वारा सांख्य दर्शन के प्रारम्भिक सूत्रों का 
- अध्यापन भी कराया जायेगा। इसी में स्वामी विष्वङ्‌ जी परिव्राजक द्वारा ' ध्यान-योग एवं रोग निवारण शिविर'. 


ध्योन-योग एवं रोग निवारण शिविर सम्पन्न 

स्वामी विष्वङ्जी परिव्राजक के सान्निध्य में दिनाङ्क २८/६/०५ से ४/७/०५ तक आर्यसमाज मुवाना, जि. जींद, 
हरियाणा के तत्त्वावधान में महाराणा प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय मुवाना में ' ध्यान योग एवं रोग निवारण शिविर' 
सम्पन्न हुआ। जिसमें १००-११० शिविरार्थियों ने भाग लेकर लाभ उठाया। शिविर में स्वामी जी ने सामान्य व्यक्ति 
के लिये उपयोगी विविध क्रियाओं का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ विविध रोगों पर विशेष लाभदायक क्रियाओं का 
भी प्रशिक्षण दिया। ` 

शिविर में अनेक लोगों को कमरदर्द, गर्दन दर्द, मानसिक तनाव, घुटनों का दर्द, कब्ज, अपच, अम्लपित्त आदि 
रोगों में लाभ हुआ। अनेक लोगों का हुक्का, बीड़ी, तम्बाकू छूटा। स्वामी जी ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि की विस्तृत व्याख्या की 1 धर्म-अध्यात्म के प्रति जनता में प्रेरणा भरी, राष्ट्र-समाज 
के प्रति कर्त्तव्यों का बोध कराया | शिविर को सफल बनाने में मुख्य रूप से श्री जयप्रकाश जी आर्य, श्री मोहनलाल 
सोनी, श्री चमनलाल जी आर्य, श्री लालचन्द जी आर्य वे अन्य कार्यकत्ताओं ने सराहणीय सहयोग किया । 

परोपकारी # अगस्त २००५ ॐ ३१९ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व्यायाम प्रशिक्षण चरित्र व संस्कार 
` ` निर्माण शिविर सम्पन्न 


'परोपकारिणी सभा, अजमेर, आर्यवीर दल एवं आर्य 
वीराङ्गना दल राजस्थान की ओर से ऋषि उद्यान में 


प्रतिवर्ष को भांति ग्रीष्मावकाश में दि. १७ से २४ मई ` 


तक आर्यवीरों हेतु व ५ से १२ जून तक आर्य वीराङ्गनाओं 
हेतु व्यायाम प्रशिक्षण चरित्र व संस्कार निर्माण शिविरों 
का सफल व प्रेरक आयोजन सम्पन्न हुआ। 
इन शिविरों में राजस्थान के विभिन्न जिलों के लगभग 
१५० आर्यवीरों ने व लगभग ५०९आर्य वीराङ्गनाओं ने 
प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन शिविरों में आसन, व्यायाम, 
जूड़ो-कराटे, लाठी, भाला, तलवार, मलखम्भ आदि के 
प्रशिक्षण के साथ-साथ देशभक्ति, ईश्वर-भक्ति के गीत 
व प्रवचनों द्वारा आर्यवीरों व आर्य वीराङ्गनाओं मे श्रेष्ठ 
संस्कार भरे गये। सबके रहने व भोजन की व्यवस्था 
ऋषि उद्यान में ही की गई थी। सभी बच्चों ने प्रातः से 
सायं तक व्यस्त व आदर्श दिनचर्या में रहकर प्रशिक्षण 
प्राप्त किया। 
आर्यवीर दल के शिविर में निम्नलिखित विद्वानों के 

प्रवचन हुए- स्वामी देवव्रत जी सरस्वती (संचालक, 
सार्वदेशिक आर्यवीर दल), प्रो. धर्मवीर जी (मंत्री, 
परोपकारिणी सभा), श्री रासासिंह जी रावत (सांसद, 
अजमेर), श्री सत्यवीर आर्य (संचालक, आर्यवीर दल, 
राजस्थान), कर्नल जीतपाल सिंह जी, श्री सीताराम आर्य 
वैदिक (मंत्री आर्यवीर दल, राजस्थान), डॉ. रामनारायण 
शास्त्री (बौद्धिकाध्यक्ष, आर्यवीर दल), श्री भवदेव शास्त्री 
(उपमंत्री आर्यवीर दल राजस्थान), वैद्य चन्द्रकान्त जी 
चतुर्वेदी, डॉ. बुद्धिशंकर जी शर्मा (छोटी सादड़ी) । 
आर्यवीर दल के शिविर में सेवा देने वाले शिक्षक थे- 
यतीद्ध जी (व्यायामाचार्य), श्री भवदेव शास्त्री, श्री सुनील 
जोशी, श्री नीरज आर्य, श्री विमल आर्य, श्री दिलीप 
साहू, श्री जीवनलाल, व्र. निरंजन जी आर्य, ब्र. कर्मवीर 
जी आर्य। 


प्रवचन हुए- प्रो. धर्मवीर जी, आचार्य सत्येन्द्र जी, 
सीताराम जी आर्य वैदिक, भवदेव जी शास्त्री, शिविर 
की प्रशिक्षिकायें थीं- श्रीमती प्रियंका आर्या, सुश्री प्रकृति 
जोशी, अजमेर, अरुणा टांक अजमेर, प्रतिभा आर्या सवाई 
माधोपुर, रंजना सोनी। सहयोगी- श्रीमती कुमुदिनी आर्या, 
श्रीमतीअरुणा पारीक। 

शिविर में विशेष आर्थिक सहयोग करने वाले 
महानुभाव थे- डॉ. सरोज क्षेत्रपाल, श्री कालीचरण 
खण्डेलवाल (अध्यक्ष अखिल भारतीय खण्डेलवाल 
सभा), श्री नवीन सोगानी (सोगानी ट्रेवल्स) , श्री पुरुषोत्तम 
जी बूब, श्री राजेन्द्र बंजारा (इंस्पैंकर आबकारी), श्री 
बालकिशन गोयल, लॉयन्स क्लब अजमेर (द्वारा सोमरत्न 
जी आर्य), श्री रामकृष्ण जी साधक, श्री जगदीश बच्छानी 


श्री सूरज नारायण लखोटिया एवं विभिन्न आर्यसमाजों ˆ 


का सहयोग भी रहा। 


समस्त आर्य जगत्‌ को सूचित करते हुए हर्ष हो 
है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महर्षि दयानन्द के 
निर्वाण की स्मृति में दीपावली के पश्चात्‌ दि. ११, १२ 
व ९३ को ऋषि उद्यान, अजमेर में ऋषि मेले का 

या जा रहा है। शिविर में देश के प्रसिद्ध संन्यासियों 
आचार्यों, विद्वानों व वानप्रस्थियों के प्रवचन होंगे, 

सद्ध भजनोपदेशकों के भजन होंगे। ऋषि मेले में प्र 
वर्ष वेद-गोष्ठी का भी आयोजन किया जाता है, इस बार 
का विषय है- ' "वेदों में अध्यात्म''। वेद -गोष्टी में 
क विद्वानों द्वारा शोध पत्र पढ़े जायेंगे व इस fo 
पर चर्चा होगी। पारायण यइ के क्रम में ऋग्वेद -पारायए 
धज्ञ भी रखा गया, जो कि कुछ दिन पूर्व प्रारम्भ: 

येगा। 


O] 


ऋषि दयानन्द के प्रति समर्पित इस 4 
में आप सादर आमंत्रित Š | ऋषि मेले संबं 
सृत विवरण परोपकारी के अगले अंक में प्रकाशि 


आर्य वीराङ्गना शिविर में निम्नलिखित विद्वानों के 
शक — अगसव२००५ओ 7 त्न्‍लकचत् त्त्कू्व 
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जायेगा। मंत्री, परोपकारिणी सभा, së 


सभा को गतिविधियाँ म 


| | वैदिक पुस्तकालय- पुरातन आर्ष साहित्य एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती कृत पुस्तकों का हस्तलेखों à x : 
|| मिलान कर प्रकाशन, न्यूनतम मूल्यों पर उच्च कोटि के वैदिक साहित्य का विक्रय एवं प्रचार-प्रसार करना 
| 


| वैदिक यन्त्रालय- महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित एवं परोपकारिणी सभा, अजमेर द्वारा संचालित 
|| राजस्थान का प्राचीनतम्‌, प्रतिष्ठित एवं मुद्रणालय जिसमें वेद आर्ष साहित्य का मुद्रण किया जाता है। 
|| दयानन्द आश्रम- सभा द्वारा संचालित श्रीमद्दयानन्द वैदिक पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित है जहाँ || 
|| प्रतिदिन अनेक विद्वान्‌ शोध एवम्‌ अनुसन्धान हेतु अध्ययनरत रहते हैं एवं निःशुल्क सेवा का लाभ प्राप्त करते हैं। 
परोपकारी - ( मासिक पत्रिका ) गत ४२ वर्षो से नियमित रूप से प्रकाशित एक मात्र मासिक आर्ष पत्रिका 
है। प्रमुख आर्य विचारकों विद्वानों एवं शोधकर्ताओं के सारगर्भित सैद्धान्तिक लेख होते हैं। वैदिक विचारधारा के | 
प्रचारार्थ लागत से भी बहुत कम शुल्क पर SŠ जनसाधारण को उपलब्ध कराया जाता है। | 
ऋषि उद्यान- आनासागर के सुरम्य तट पर स्थित पावन ऋषि उद्यान है जहां स्वामी जी के अन्तिम अवशेषों | 
को विसर्जित किया गया था यहां प्रात: एवं सायं यज्ञ किया जाता है। प्रतिदिन प्रात: यज्ञ के पश्चात्‌ वेद, दर्शन, | 
|| उपनिषदादि तथा सायंकाल सत्यार्थप्रकाशादि ऋषिकृत ग्रन्थों की कथा की जाती है। | | 
|| वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम- ऋषि उद्यान में निवास कर रहे वानप्रस्थी एवं संन्यासियों को आवास | 
| भोजन एवं चिकित्सा की समुचित निःशुल्क सुविधा दी जाती है ताकि वे तन्मयता से अपनी निर्विघ्न साधना कर | 
| सकें। जे | 
I — स्वदेशी गायों की एक सुव्यवस्थित गौशाला भी है जिनसे प्राप्त दूध गुरुकुल के ब्रह्मचारियों, । 
| | वानप्रस्थियों एवं आगत सम्मानित अतिथियों को दिया जाता है। 
| व्यायामशाला- ऋषि उद्यान में आधुनिक संसाधन सहित योग एवं व्यायाम की प्रशिक्षित व्यायाम शिक्षक 
| की देखरेख में जनसामान्य हेतु प्रतिदिन दोनों समय ५ से ६ बजे तक व्यायाम करने की सुविधा भी उपलब्ध है। 
। अनुसन्धान भवन- सभा के द्वारा संकल्पित एक करोड़ से भी अधिक की लागत से अनुसन्धान भवन का | 
| निर्माण कराया है। इसका निर्माण हों चुका है एवं प्रत्येक खण्ड पर १२ आधुनिक सुविधायुक्त आवासीय कमरे भी 
|| निर्मित हो गए है। इसके निर्माण का लक्ष्य एवम्‌ उद्देश्य भारतीय संस्कृति एवं वैदिक साहित्य पर बैदिक विद्वानों 
| द्वारा गवेषणापूर्वक कार्य किया जाना व वैदिक साहित्य का ऋषि के मन्तव्यो के अनुकूल प्रचार-प्रसार करना है। 
| सरस्वती भवन संग्रहालय- ऋषि उद्यान में महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा दैनिक उपयोग की समस्त चस्तुएँ 
| प्रदर्शन कक्ष में रखी गई है। स्वामी जी की हस्तलिखित पुस्तके, पत्र-व्यबहार एवं वैदिक यन्त्रालय की स्वामी जी 
| द्वारा मेंगाई गई मशीन भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है। सरस्वती भवन में महर्षि दयानन्द का चित्रमय जीवन अंकित 
| | है। इसी उद्यान में महर्षि दयानन्द के अवशेष विसर्जित 'किए गये थे। 
| गुरुकुल- परोपकारिणी सभा द्वारा ऋषि उद्यान में ऋषि दयानन्द के निर्देशानुसार सुयोग्य विद्वान्‌ एवं 
तपस्वियों के माध्यम से आर्ष पद्धति से वेद-वेदांगों का अध्ययन कराया जाता है तथा चरित्र-निर्माण की शिक्षा दो 
जाती है। वर्तमान में योग्य आचार्य की देख-रेख में गुरुकुल का संचालन हो रहा है। सभी को बिना किसी | 
भेद-भाव के आसन, भोजन, वस्त्र एवं शिक्षा की सुविधा सभा की ओर से प्रदान की जाती है। जनता के ही š 
से गुरुकुल सफलतापूर्वक चल रहा है। _ 
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ऋषि उद्यान | 
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: वर्तमान में सभा द्वारा गोशाला ऋषि उद्यान में संचालित है सीमित स्थान के कारण इसका 
— विस्तार नहीं हो पा रहा है सभा की प्रस्तावित योजना है कि नागा का विस्तार किया जाय एवं देश ।" 
2 ¦ में बढ़ते आसुरी आचरणों के कारण “गौवध' को प्रोत्साहन मिल रहा है तथा गौवें जो आसक्त हो जाती | 

= 8 है उन्‍हें कोई सुरक्षा एवं संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाता अत: एक विशाल गौशाला का निर्माण कर स्वास्थ्य l द 
| कोदृष्टिसे शुद्ध गाय का दूध उपलब्ध कराना, पशुधन को संरक्षण प्रदान करना सभा का मूल | 

। उद्देश्य है सभा का सभी समाज सेवी संस्थाओं से एवं देश के ख्यात नाम दान दाताओं से निवेदन है 
| कि वे इस पुनीत एवं पावन कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें ताकि पशुधन की वृद्धि हो सके। 
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